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कवि विष्णु दे 
और उन का काव्य 
७छ 


विष्णु दे की प्रथम काब्य-्कृति उ्ेशी ओ आर्टेमिस (ओ ओर ), जब 
सन्‌ १९३३ में प्रकाशित हुई, उस समय वे लगभग २४ वर्ष के थे और एम. ए. 
( अँगरेजी साहित्य ) में पढते थे। इस प्रथम संप्रह में संकलित अनेक कविताएँ 
१९२९ में छिसी गयी थो, पाँच वर्ष पहले । भारतीय पुराणों में वर्णित उर्वशी 
ओर यूनान की प्राचोत ग्राथाओं को नासिका आखेटक दैवी-कन्या आर्टेमिस 
( सूर्यदेद एपोलो को सहंजात बहिन ), को एकन्साय अपनी कविता का विपय 
बनाने वाके कवि के अध्ययन की पृष्ठभूमि कितनी विशाल और अस्तरराष्ट्रीय होगी, 
यहू स्पष्ट हो जाता है। पुरुष और नारी के प्रेम-सम्बन्धों को प्रकृति की खोज 
का काथ्यगत प्रयत्न बिना आन्तरिक उद्वेलन के, बिता प्रेम की पीड़ा सहे, सम्भव 
नहीं होता | अर्थात्‌ बुद्धि ओर अनुभूति दोनों के स्तर पर विष्णु दे का कवि 
प्रमाणित या । इतना ही मही, विष्णु दे ने बाइछा कविता को एक नया आयाम 
दिया घा--शैली शिल्प का, भाषा का, मयी 'डगर का । काव्य में प्रतिध्वनित्त प्रेम 
को पीडा और नारी तथा पुरुष के सम्बन्धों को विराट और महत्तर कौ खोज 
का आधार बनाने के' प्रयत्त का प्रमाण मिला इस बात से कि एक वर्ष के भीतर 
ही उन का ' प्रेम-परिणय अपनी सहपाठिनी प्रणति राय चौधरी के साथ सम्पतन्त 
हुआ। और काव्य की महत्ता का प्रमाण यह मिला काव्य के झछाकापुरुष 
रवीन्द्रनाष ठाकुर से | माभिक हैं यह सम्दर्भ । उ्ंशी ओ आर्टेमिस को गुरुदेव 
में पढ़ा तो चकित हुए । पढ़ते ही एक पत्र लिखा--जुछाई १९३३ में ( बाडूलछा 
तिथि, २९ आपषाढ, १३४० ) : 


"तुम नें अपनी रचना में पर्याप्त साहसिकता दिखायी हैं । कुछ छेखक 
होते हैं जो आधुनिकता का दावा करते हैं, जब कि वास्तव में वह होते 
है पुरानी छीक के ही अनुगामी । तुम में मैं ने पाया है नयी धरती गोड़ने 
का आयास | ,......मेरे पय अवरुद्ध हुए ज़रूर, किन्तु इस प्रतोति को 
पाने के लिए कि गुड़ाई छोरदार हुई हैं ॥ काछ के गतिमान्‌ चरण धौरे- 
धीरे रास्ते को साफ ओर सपाट बनायेंगे ! नये युग के यात्रियों में जो 
अधिक वेगवान्‌ होंगे, सम्भव है उन की रुचि की दृष्टि से उन की यात्रा 
अनुमान से कही अधिक सरल प्रमाणित हो। मैं आशा करना चाहुँगा 
कि तुम्हारी कवि-लेसनी की अभिश्ार-्यात्रा जैसे-जेसे साहित्यिक ख्याति 
की चरम मिलन-स्पली की ओर पहुँचेगी, वह परम्परा के झाड़-पंसाड़ों 
में नहीं उलझेंगी--न प्राचीत के, म मवीन के ।/ 
लगता है, रवीन्द्रनाथ का मन कविताओं से अभिभूत होता हो रहा, 
और अगले ही दिन उन्होंने एक दूध्वरा पत्र विष्णु दे को लिखा, पहले पत्र की 
अपर्याप्तता का निराकरण करने के लिए : 
“ये कविताएँ ऐसे भस्तिष्क से उपजो हैं जो अभिनव ओर थुवा हैं। इन 
में तरणाई का वह वेग हूँ जो तरंगों को भाँति उठता है और तट पर 
को चट्टानों से टक्कर लेता है। इन में शिलास्रण्ड जैसी स्थिरता भौर 
लहरों की प्रवाहमयता को पारस्परिक क्रीड़ा परिकक्षित है ।....तुम्हारी 
एक अपनी अलग काव्य-शेलो है ।” 


काव्य-विकास :* 


दो वर्ष के उपरान्त एक नया कविता-संग्रह प्रकाशित हुआ--चोराबाछि अर्थात्‌ 
( थोर-बालू ), जिस में १९२६ से १९३७ के बीच लिखी कविताएँ संगृहीत हैं । 
नदी किनारे को बालू के वे छोटे-बड़े ढेर जो हवा की क्रोड़ा से बन जाते हैं, 
जिन के नीचे दलदछ होती है, ओर जो अपनो स्थूल इयत्ता के नीचे छिपी 
दलदल से हमें भरमाते हैं, हम उन में फेस जाते हैं । 'चोराबालि' के माध्यम से 
विष्णु दे में अपनी काव्यातुभूति के उ अगले चरण को प्रतीकित किया है. जहाँ 
प्रेम्त की प्रकृति के अन्‍्वेषण को उन्होंने जोवन की द्विधा के परिवेश में पहचान 
कर आगे बढाया--जहाँ सत्‌-असत्‌, उदारता ओर होनता, करुणा और कठोरता 
के इन्द्ों को वास्तविकता को अंगीकार किय गया है--प्रेंम जहाँ अपनी तल्लीनता 
में परिवेश को बाधक पाता हैं किन्तु उसे स्वीकारता भी हूँ! 'उमचर, 
'घुड़सवार', 'क्रेंसिडा', 'झोफ़ेलिया' आदि लम्बी कविताओं में व्यंजना की समस्त 


चाझता के साय मनुष्य को द्विधा और विरोधी तत्त्वों की समाहति को रूपाकार 
दिया गया हैं । 
इस संग्रह को पढ़ कर विष्णु दे के ज्येछ समसामयिक सुधीन्द्र दत्त ने 
लिखा था : 
"विष्णु दे की काव्यक्लों कम से कम बाइला साहित्य में इतनी अभूतपूर्व 
है कि उन की कब्रिताओं का वास्तविक मूल्याकन उस के लिए असम्भव 
हैं जिस में आदर-भावना और अनुभूति की ऊप्मा नहीं हैं ।” 

१९४१ से १९४७ के बोच पूर्वलेख, सात भाइ चम्पा और सन्द्वीपेर 
चर ये तीन मुख्य संकलन प्रकाशित हुए जिन में विध्णु दे की कविता ने 
व्यक्ति के सम्भ्रम को, व्यक्तिव की खोज को, मानव-समाज के अस्तित्व और 
विचार-चिन्तन को प्रक्धिया के सन्दर्भ में, समूचे इतिहास के आलोक मे, समझने 
एवं उद्दभाभित्त करने का प्रयत्त किया । इस प्रयत्न और दृष्टि की अभिनवता के 
अनुरूप विशगु दे अपदी शैली को उत्तरोत्तर परिपुष्ट करते गये और उस में 
सहजता का संचार करते गये । 

जो द्विधा मानव के भाग्य में लिखी हैं, जिप्त सत्‌ के प्रर्वपषण के लिए असत्‌ 
की सत्ता को स्व्रीकारना पड़ता हैं, वह कवि के लिए बडी कष्टकर होतो है, 
विशेष कर तब जब देश में ओर विदेश में, आतताथियों के झुण्ड निरीह मानवता 
का दलन कर रहे हों, जुद्ध मदोन्मत शासन समस्त मानव-मूल्यों को निरस्त कर 
रहा हो ओर जब दस को छाया में पनपने वाले असामाजिक तत्त्व स्वाथं और 
हिंसा का खुल कर खेल खेड रहे हों । यह दिन थे जब भारतमाता की दासता 
की शझूंखलाएँ काटने के लिए छटपटाहट थी--सांत्त भाई चम्प की छोककथा 
की दयनीय मां का रानो-रूप प्रतिष्ठावित करने का प्रयत्न ! अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज 
पर फासिस्टवाद का उदय, बंगाल का अकाल, राष्ट्रीय चरित्र का पतन, 
स्वाधीनता का स्वर्णिम प्रभात, ,देश का विभाजन आदि 'घटनाओ से उत्पन्न 
भावनाओं ओर प्रतिक्रियाओं की प्रतिच्छवि इन संग्रहों मे, विशेष कर सन्द्वीपेर 
चर के प्रतोको में प्रतिभातित हैं। अपने कथ्य की काव्यात्मक अभिव्यक्ति के लिए 
और व्यंजना की शक्ति को मूल ख्रोतों से परिपुष्ट करने के लिए विष्णु दे देश के 
ग्रमीण अंचलों को ओर उन्मुख हुए | उन्होने छत्तीसगढ के छोकगीतों, सनन्‍्यालों के 
बिद्रोह के गीतों, और ओराँव गीतों से प्रभावित काव्यरूपों और कथ्य की भंगिमाओं 
को अंग्रोकार कर के बाइूछा कविता की आधुनिक शिल्प-रीतियों को नया आयाम 
दिया । सामय्रिक इतिहास के उद्देलन ने विष्णु दे को कर्मक्षेत्र मु अधिक सक्रिय 


किया--उन्होंने फासिश्म के विरोध में लेखकों के संगठन को दृढ़ बनाने में प्रमुख 
भाग छिया । देश के नवयुवकों और युवतियों में मयी चेतवा जगाने वाली गीत- 
नाट्यघर्मी संस्था 'इप्टा! (इन्डियन पीपुल्स पियेटर) के कार्यक्रमों का नेतृत्द किया 

१९५० में प्रकाशित अन्विष्ट अपने शीर्षक द्वारा हो उद्धोष करता हैं कि 
कवि के अन्वेषण की यात्रा एक ऐसी मंजिल पर पहुँचो है जहाँ उन की आस्या 
को आधार मिला है। 'सन्द्ोपेर चर! में जिस लक्ष्य की झाँकी थी और गाँवों कौ 
ओर बढ़ते डगों की हछकी ध्वनि थी, वह लक्ष्य सामने प्रस्तुत हैं, घ्वनि पूर्णरूप 
से मुखर हैे। कवि को आस्था है कि शहरी मनीवृत्ति जिस ग्राम्य-जोवन को 
उपेक्षा की दृष्टि से देखती है, उसे हेय समझती है, वास्तव में हमारे प्रार्णो के बल 
का उत्स वहाँ हो, वहाँ को संस्कृति में ही, निहित हैं । कविता में पयार छन्द की 
पुनुं;स्थापना, काब्य-भाषा में गद्य की सहजता का प्रवेश/भी विष्णु दे के अन्विष्ट 
तत्त्व हैं। इसी संग्रह में प्रकाशित है उन की अत्यन्त प्रसिद्ध कविता 'जलू दाओ', 
जो जीवन-पादप के उक्त सांस्कृतिक मूल को सोचने का सन्देश देती है । 

१९४६ से १९५३ तक रचित कविताओं का संकलन है--नाम रेखेछि 
कोमल ग़ान्धार । अन्विष्ट की आस्था को स्थायित्व देने वाले एक आध्यात्मिक 
तत्त्व फी अनुगूंग इस कोमल गान्धार में है। कविता के विविध छन्द-रूपों के 
अनेक भनोहारी प्रयोग यहाँ हुए हैं । 

अगले दो-तीन वर्षों में रचित कविताएँ तुमि छुछु पँचीशे चैशाख गौर आालेख्य 
में संकलित हैं। एक विशेष तत्त्व विष्णु दे की कविताओं का प्रमुख अंग रहा है-- 
उन का प्रकृति-प्रेम, प्रकृति-चित्रण कोर पशुनक्षियों, जीव-जन्तुओं के प्रति तथा 
उन में कोमछ, मानवीय भावनाआ। का प्रतिविम्बन । दुरन्तस्मृति', 'एकटिवकुल', 
“रवाशी' इसो प्रकार की रम्य कविताएँ है। 'चिरऋणी'! शोप॑क कविता तो 
ऐसी रोमांचक है कि जीव-लोक में मानव और पशु का भेद तिरोहित ही जाता 
हैं और एक कुरंग एकाक्ी कबि को अपनी दृष्टि ओर धेष्टा के स्नेह से चिरकाल 
के लिए कृतज्ञ बना जाता हैं। आलेख्य की कविताओं में ध्वनित हैं भनुष्य के 
सात्विक स्वभाव की गाया--उस की अवरोब-विजयिनो प्राणवत्ता, उसकी 
सोहेश्य जिजीविपा, औड़ उस के उज्ज्वल भविष्य का विधान | ' 

जिस कृति पर कवि को भारतोय ज्ञानपोठ का पुरस्कार घोषित किया गया है, 
और जो साहित्य अकादमी द्वारा भी पुरस्कृत है, वह है स्मृति सत्ता मद्रिष्यठ, 
जिस में १९५५ से १९६१ तक रचित कविताएँ संगृहीत हू कवि के काव्य- 
विकास के सभी चरणों की परिण्ति, उन के चिन्तन की सभी धाराओं का सं गम, 
हमारे राष्ट्रीय जीवन के 'विकाल-यामी आयामों का आकलन, शैलीशिल्प को 


परिपक्कता और विविधता सब का स्थायी प्रतिफलन इस झृति में हुआ है 
कवि फी दृष्टि ने यहाँ भुक्त इतिहास और मानव भाग्य, व्यक्ति का एकाकोप 
और समाज की सामूहिर चेतना, वर्तमान के परिवेश की बिच्छिन्षता और अतीर 
की अनवरतता, आदि इद्धों को भविष्य के उन्नयन की आस्था में समाहृत किया 
है । जिस क्रीर्षक पर संग्रह आधारित है उस के तीन शब्दों की लघुता में व्यक्ति 
और सम्टि के अतीत ( स्मृति ), वर्तमाव ( सत्ता ) और भविष्य ( भविष्यत्त ) 
का चित्रफलक प्रसतुत्त किया गया है) कवि की जीवस-दृष्टि को जिस प्रतोक-कथाः 
के माध्यम से यह कविता व्यक्त करती है, वह सन्दर्भ रवोन्द्रवाप की एक रचना 
से लिया गया हैं। विवाह के मण्डप में सब संयारियाँ हो चुकी है। अम्पागत्त 
भा गये हैं; पान रचाये सजीलो महिछाएँ उत्सव की तैयारों से प्रमुदित हैं; 
सारे सरंजाम के बीच वधू भी वनी-सेंवरी लजायी हुई बैठो है--और, वर है 
कि आया हो नहों, आ ही नही रहा। यहाँ वर प्रतीक हैं मनुष्य की 'सत्ता 
का । आधुनिक जीवन में सभी कुछ ठो हँ---ऊँची अट्टालिकाएँ, व्यापार-व्यवहार 
बाबू, मन्णी और अफ़सर--किस्तु मनुष्य की सत्ता, उस बी अस्मिता इस सब के 
बोच से ग्रामव हैं; अतः सद कुछ खोखला हूँ । परिवेश के साथ सत्ता का 
विलगाव ही हमारों संस्कृति का संकट है। इस संकट से मुक्ति का उपाय है 
कि हम अपनी स्मृति को जाप्रत्‌ करें, अतोत केः उस स्वणिम युग से इसे सम्पुक्त 
करें जब प्रकृति का समस्त परिवेश मातव-्सत्ता के साथ एकात्म था। उस 
त्तादात्म्य के माध्यम से ही हमारा भत्रिष्यतू निरापद और सार्थक होगा। 
हमारा खण्डित व्यक्तित्व अपनी प्रकृत पूर्णता प्राप्त करेगा । चरम आस्पा का यह 
आशावान्‌ स्वर काव्य की उपलब्धि को रेसांकित करता है । 
इस संग्रह के बाद के प्रकाशनों में उल्लेखनीय है: शेई अन्धकार चाई 
( १९६६ में प्रकाशित ),--उस आदिम अन्धकार की बांछा, जो संहारक है तो 
सम्मोपक भी । अन्धकार का वह छोक जहाँ मृत्यु अपना दंश भूल जाती है, वह 
एक अलोकिक सौन्दर्य से मण्डित होती है ओर, वास्तव में, कविता वहाँ ही जन्म 
छेती है ! 
संवाद सूलतः काच्य ( १९६९ ), ओर इतिदासे £ जिक उलछासे ( १९७० ) 
अगले दो संग्रह हैं । पहली कृति के शीर्षक का भाव है कि पत्रों मे प्रकाशित होने 
वाला प्रत्येक समाचार चास्तव में कविता है । संवाददाता की निष्पक्ष दृष्टि से जगत्‌ 
की घटनाओं को कवि देखे अवश्य, किन्तु प्रत्येक संवाद के कार्य-कारण तथा कर्ता 
ओर कर्म के पार से भनुष्य के घड़कते हुए हृदय की झंकार को अनुभूति के स्तर 
पर अपनाये । दैनन्दिव जीवन की घटनाओं पर आश्चित इस संग्रह कौ कविताएँ 


कवि की इस दृष्टि को प्रमाणित करती है। दूसरी कृति का श्षीर्षक विचित्र 
विरोधी स्थितियों को सामजस्य की लड़ी में गूँप कर प्रततुतं करठा हैँ । इतिहास 
की ट्रैजिडी उल्लास का कारण कैसे वन सकती हैं ? भाव यह है कि मनुष्य के 
भाग्य की त्रासद स्थिति उसे निस संघर्ष से जूझने को बाध्य करती है. वह 
स्थिति जब प्रेरक वनती हैं तो व्यक्ति की क्षमताएँ प्रस्फुटित होती हैँ और जूझने 
की निर्माणात्मक प्रक्रिया का एक अपना ही उल्णास्त होता हैं । 


बहुमुखी कृतित्व : 


अपनी विश्वविद्यालयीय शिक्षा पूरी करने के उपरान्त १९३५ में ही विष्णु दे 
प्राध्यापक हो गये और जय ३४ वर्ष बाद वह १९६९ में वंग सरकार के शिक्षा- 
विभाग से सेवा-निवृत्त हुए तव वह कलकत्ता के मौलाना आज्ञाद कॉलेज में 
भेंगरेजी के प्राध्यापक थे । स्पष्ट हो, विष्णु दे कवि के रूप में जितने क्रियाशील 
रहे, विश्व-साहित्य के अध्येता और समोक्षक के संयुक्त रूप में भी प्रायः उतने 
ही अधिक दत्तचित्त रहे । आधुनिक कविता के भाव-बोध की मुख्य प्रेरणा कवि 
को जहां से सर्वाधिक प्राप्त हुई वह हैं इलियट की कविता । विष्णु दे ने इलियट . 
की जितनो अधिक कविताओं का अनुवाद जितनी अधिक संवेदना से सार्थक रूप 
में कियां, वह शायद भारतीय भाषाओं में अनन्य हैं। इस के अतिरिक्त उन्होने 
विश्व के मूर्धन्य कवियों गे से छगभग ६६ कवियों को वाड्छा में अनूदित किया 
हैं। इस प्रकार के दो संग्रह प्रकाशित है--इलियरेर कविवा ( १९५३ ) तथा 
है बिदेशों फूल ( १९५६ )॥। समीक्षात्मक तथा अन्य -विषमों से सम्बन्धित 
निबन्धों के संप्रहों में उल्लेखनीय हैं: रुचि शो प्रगति ( १९४६ ), साहित्यर 
भविष्यत्‌ (१९५२), माइकेल ग्वीन्द्रनाथ भो अन्य जिज्ञासा, और रवीन्द्रनाथ 
ओ शिल्प-साहिस्ये आधुनिकतार समस्या | हाल ही में अँगरेज़ी में एक विविध 
निबन्ध-सं ग्रह प्रकाशित हुआ हँ--इन द सन एण्ड द रेन । थे 

व्यक्तित्व की समग्रता और शालीनता तथा सास्कृतिक रुचियों कौ विविध 
चार्ता का उदाहरण देखना हो तो “विष्णु दे की तेजस्विता सामने आती हैं । 
कवि, समोक्षक, ओर निवन्ध-लेखक तो उच्चकोटि के विष्णु दे है हो, भारतीय 
तथा पश्चिमी बछासिकल संगीत में उन की गहरी रुचि है, इस का इन्हें अम्यास 
है। इन के काव्य में राग-रागिनियो के सन्दर्भ बड़ी सहजता और सार्थकता से 
आते है । स्वयं कई वाद्य-यन्त्र बजाते है। गीतकार और गायक है । चित्रकार 
ओर मूत्तिकार है । 

ग्रामीण गीतों के प्रति आकर्षण और अपनी कविता में उन की पुनःस्थापना 


की खत मैं ऊपर बह चुका हूँ; विष्णु दे ने लोक-जीवन में व्यास केला को 
परम्परा को विशेष आदर के साथ चॉवित किया। जामिनो राय के इतित्व से 
प्रभावित हो कर उन के अवदान की विस्तृत व्याख्या करने वाले निबन्धों की 
रचना को । गाँव की धरती की सुरभि, वहाँ के गीत, वहाँ को कला, वहाँ 
के जीवन का सहज माधुय, वहाँ को हवा में वो संस्कृति को सुवास, वहाँ के 
नदी, नाले, निर्शर और पहाड़ विष्णु दे के रोम-रोम म बने है और काव्य के 
अंश-अंश में प्रतिध्वनित, प्रतिविम्बित है । यही कारण है कि कलकत्ता से लगभग 
दो सौ मील दूर विहार के सनन्‍्याल परगने में बसे गाँव रिखिया को उन्होंने अपना 
“घर” माना है, बनाया हैं । 

भारतीय ज्ञानपीठ के पुरस्कार की घोषणा के उपरान्त जब नवम्बर १९७२ 
में हम ने पुरस्कार-समर्पण-समारोह का आयोजन निश्चित किया तो अचानक 
ही दिएण्णु दे बीमार पड़ गये और हनिया का झॉपरेशन उन्हें कलकत्ता में कर< 
वाना पड़ा । जैसे हो वह थोड़ा उठने-बँठने लायक हुए, उन्होंने तत्काल रिखिया 
जाने का कार्यक्रम बना लिया । ऊूग॒भग दो महीने के आराम के बाद कुछ दिन 
पहुछे ही वह कलकत्ता छोटे हैं और १० फ़रवरी १९७३ को नियोजित पुरस्कार» 
समारोह में सम्मिलित होने योग्य हुए हैं। उसी अवसर के लिए उन की 
कविताओं का यह हिन्दी-अनुवाद ज्ञानपीठ ने प्रस्तुत किया है ) इस सम्बन्ध में 
दो-एक बातों और स्थितियों की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना 
आवश्यक छगता हूँ । 


यह अवुवाद और अनुवादकों की दृष्टि : 


भारतीय ज्ञानपीठ के वाधिक साहित्य-पुरस्कार के निर्णय की प्रक्रिया का एक 
अंग है--विदारणीय कृतियों के सम्पूर्ण या आंशिक अनुवादों कर प्रबन्ध | इस 
प्रक्रिया में अन्य कई* #तियों के आंशिक अनुवादों का प्रवन्ध किया गया था। 
स्खति सत्ता मविष्यत की कुछ कविताओं के अनुवाद डॉ, भारतभषण अग्रवाल 
ने प्रस्तुत किये थे। अब इस संग्रह के प्रथम खण्ड में स्मृति सत्ता भविष्यत 
की जिन ४२ कविताओं का अनुवाद प्रकाशित हो रहा हैं, वह डॉ. भारत- 
मूषण अग्रवाल भे किया है। विष्णु दे के अन्य काच्य-संग्रहों से कुछ चुनी हुई 
कविताओं के अनुवाद भी प्रस्तुत कर देना हम ने उचित और उपयोगी समझा 
अतः इस प्रकाशन का शीर्षक दिया है--स्मृति सत्ता भविष्यत्‌ तथा अन्य 
श्रेष्ठ कविताएँ । “स्मृति सत्ता भविष्यत' से अभिप्राय मात्र उस शीर्षक वालो एक 
लम्दी कविता से नहीं हैं, अपितु उन सभी कविताओं से हैं जो इस शीर्षक वाले 


ढ़ 


संग्रह से चुनी गयी हैं । अन्य संग्रहों से चुनी गयी कविताएँ अन्य श्रेष्ठ कविताएँ 
खण्ड में दी गयी हैं। इस प्रकार यह वर्तमान प्रकाशन दो खण्डों में हैं--एक ही' 
जिल्द में | वास्तव में अन्य श्रेष्ठ कविताएँ" खण्ड में बहुत अधिक कविताएँ 
नियोजित यो जिन ,को सूची हम ने श्रीमतो प्रणति दे के परामर्श से तैयार की थी 
किन्तु उत सब के अनुवाद यदि नहीं दिये जा सके तो कई कारणों से । एक तो 
यह कि पुरस्कार-धोषणा के उपरान्त समारोह की तिथि जब तक घोषित होती 
है, समय बहुत कम हाथ में रहता हैँ कि प्रामाणिक अनुवाद हो जाये और पुस्तक 
समारोह के दिन तक छप कर आ जाये, ताकि उस का प्रकाशनोद्घाटन समारोह 
के मंच से किया जा सके । दूसरे, कविता-संग्रहों के सम्बन्ध में विशेष रूप से मह्‌ 
दृष्टि रहतो है कि मूल कविताएँ देवनागरी लिपि मे अनुवाद के साथ-साथ दी जायें 
ताकि मूल का रसास्वाद अधिक से अधिक मात्रा में सुधी पाठकों को उपलब्ध 
हो, और छक्ष्य यह भी रहठा है कि राष्ट्रभापा हिन्दो की सामर्थ्यं बढ़े, और 
भारत की सभी भाषाओं के लिए आदान-प्रदान के माध्यम की उसकी क्षमता 
प्रमाणित हो । देवनागरी लिप्यन्तरण देने से पुस्तक का आकार बढ़ता है, और 
उस का मूल्य भी; अतः पृष्ठ-संख्या सीमित -रहे यह भावना पुस्तक के कलेवर 
को कम करती है। * 
लेकिन सब से बढ़ी कठिनाई होती हैँ अनुवाद के सम्बन्ध में । इस संग्रह 
के अनुवाद के विधय में कठिनाई ओर भी अधिक सामने आयी | प्रमुख कारण 
महू कि विष्णु दे की कविता न केवल आधुनिक भावबोध, जीवन-पद्धति, एवं 
परिवेश की उलझनों की संवाहिका है, बल्कि कवि के विशाल ज्ञान, अध्ययन 
और घिन्तन की परिधि में आये सभी प्रोचीन-अर्वाचीन सन्दर्मों को सहज अव« 
धारणा उन के काव्य में गुंपती चलती है और उसे अधिक संक्षिप्त और परिसंहत 
बनाती है। यही कारण हैं कि स्वयं बाडला पाठकों को विष्णु दे की कविता 
एक ओर दुरूह लगती है, और दूसरी ओर उन की संस्कारशोलछता की घुनौती 
दे कर उन की संवेदना की परिधि को विस्तृत करती है । ऐसी स्थिति मैं कवि 
की कविताओं का हिन्दो बनुदाद श्रस्तुत करने वाले रचनाकारों के सामने 
अभिव्यक्ति को और सम्प्रेषणीयता की समस्या उग्र हो जाती है। सन्दर्भ-विपुरु, 
समास-युक्त, और परिसंहत कविता के अर्य और अभिप्राय के प्रति आश्वस्त हो 
जाना अनुवादक की पहली समस्या है। दूसरी समस्या है उस अर्थ और 
अमिप्राय की मूल संवेदगा को कवितानुग्रामी काव्यमय अनुवाद में प्रतिष्ठित 
करना । अनुवादक को काव्यरचना की प्रक्रिया का अनुभव होना आवश्यक है । 
यह स्वयं कवि हो घो मार्ग कुछ सरल हो जाता हैं । और, अनुवाद की भाषा पर 


पूर्ण अधिकार होना हो अपरिहाय है हो । 'स्मूति सत्ता भविष्यत” की कविताओं 
के अनुदाद के समर्थ अधिकारी शो, भारतभूषण अप्रवार इत दृहि ऐ है 
कि बाइला भाषा और साहित्य से उत का परिचय पुराना है और पनिष्ठ है। 
बाइला हृतियों के उन के द्वारा अस्तुत सुन्दर अनुदाद प्रकादित हो चुके हैं। 
और यह स्वयं कवि हैं ।-डॉ. छोकनाप भट्टाघां का साहबर्य साहित्य जगगदमी 
में उन को निरन्तर उपल»्ध है। दोनों मित्रों ने दुस्हू कविताओं के अर्थ को 
संगति बैठाने में (और इस प्रक्रिया में कविता के आनन्दरोक के सहयात्रो 
होने का रोमांच अनुभव करने में ) अनेरु देंठकों का सुस प्राप्त बह््या हू । 
अन्य श्रेष्ठ कविताएँ" सण्ड दो बहुत सो कविताओं का अनुवाद डॉ. इद्धवाप 
चौधरी ने किया है जो बाइूछा, हिन्दों ओर अंगरेडो साहित्य के अधीतो विद्वान 
है, दिल्‍ली विश्वविद्यालय में हिन्दी के भ्राष्यापक हैं, बाहूछा उन हो मातृमाषा 
है, आकाशवाणी से हिन्दी के माध्यम से बाइहा भाषा को छिक्षा के लोकप्रिय 
यार्ताकार हैं। डॉ. चौपरी ने बहुत आड़े समय में अनुवाद का दायिस्व स्वोगार 
किया और धाक्ति मर उसे समय पर पूरा करने का प्रयत्न किया | स्वरा को इस 
स्थिति में उन की अनुवाद-प्रक्रिया यह रहो कि पहले मूल कबिता के भाव और 
घ्वनिं को बाइछा ओर हिन्दी में समान रुप से प्रयुक्त होने वाठे संस्कृतनि्ठ 
धाम्दों की तदप अन्विति द्वारा सम-तोल पंक्तियों में उठारें, फिर हिन्दों को 
प्रकृति फे अनुरूप उसे ढालें । इस दूसरे चरण में--भमिप्राथ की अवधारणा, 
हिन्दी में दाब्द-अन्विति, एवं सम्प्रेषणोयता को स्थिति को साधने के प्रयत्त 
में मुछ्ते डॉ. चोघरो का सहयोगी होने का अवध्वर प्राप्त हुवा है। अनुवाद 
के दायित्व की कठिनाई का मैंने प्रति वर्ष सामना किया है, अतः मैं जानता 
हैँ कि जो सघ गया ओर सार्थक हो गया, वह तो पाठक की दृष्टि को सरसू 
छगेगा ( अच्छे अनुवाद का गुण ही यह है कि पाठक पढ़ते हुए समझे कि 
अनुवादक को आयास ही नहों करता पड़ा, जब कि अनुवादक जानता हूँ कि 
इस के लिए उसे कितना श्रम करना पढ़ता है, कितना समय देता होता है ) 
लेकिन जहाँ कही भी अस्पष्टता रह गयी या भाव-बोध में पाठक को उसकी 
अपनी घारणा के अनुसार विपर्यय लगा, या ऊूय की झाँकी तक नहीं दोजा 
सकी, वहाँ ही अनुवादक दोष-मागों माना जायेगा । जब ऐसो स्थिति आये तो 
हमारा अनुरोध है कि पाठक मूल को ही सामने रखे ओर उसे प्रमाण माने । 
इधर विष्णु दे की कविताओं के जो अंगरेडरो-अनुवाद प्रकाशित हुए हैं और 
उन में बहुत सी कविताओं का अनुवाद स्वयं विष्णु दे मे किया है, उन का 
अध्ययन अनुवाद को समस्याओं ओर कठिनाइयों को श्रत्यक्ष प्रस्तुत करता हैं । 


संग्रह से चुनी ययी हैं । अन्य संग्रहों से चुनी गयी कविताएँ “अन्य श्रेष्ठ कविताएँ” 
खण्ड भे दी गयी हैं। इस प्रकार यह वर्तमान प्रकाशन दो खण्डों में हैं--एक हो” 
जिल्‍्द मैं। वास्तव में “अन्य श्रेष्ठ कविताएँ खण्ड मे बहुत अधिक कविताएँ 
नियोजित थी जिन की सूची हम ने श्रीमती प्रणति दे के परामर्श से तैयार को थी 
किन्तु उन सब के अनुवाद यदि नहों दिये जा सके तों कई कारणों से । एक तो 
यहू कि पुरस्कार-पोषणा के उपरान्त समारोह की तिथि जब तक घोषित होती 
है, समय बहुत कम हाथ में रहता हैँ कि प्रामाणिक अनुवाद हो जाये ओर पुस्तक 
समारोह के दिव तक छप कर आ जाये, ताकि उस का प्रकाशनोद्धाटन समारोह 
के मंच से किया जा पके । दूसरे, कविता-संग्रहों के सम्बन्ध में विशेष रूप से यह 
दृष्टि रहती है कि मूल कविताएँ देवनागरी लिपि मे अनुवाद के साथ-साथ दी जायें 
ताकि मूल का रसास्वाद अधिक से अधिक मात्रा में सुधी पाठकों को उपलब्ध 
हो, और छदय यह भी रहता है कि राष्ट्रमापा हिन्दी की सामर्थ्य बढ़े, और 
भारत की सभी भाषाओं के लिए आदान-प्रदान के माध्यम की उसको क्षमता 
प्रमाणित हो । देवनागरी लिप्यन्तरण देने से पुस्तक का आकार बढ़ता है, और 
उस का मल्य भी; ज्तः पृष्ठ-संख्या सीमित रहे यह भावना पुस्तक के कछेवर 
को कम करती हैं। - 
लेकिन सब से बड़ी कठियाई होती हैँ. अनुवाद के सम्बन्ध में । इस संग्रह 
के अनुवाद के विषय में कठिनाई और भी अधिक सामने आयी । प्रमुख कारण 
महू कि विष्णु दे की कविता न केवछ आधुनिक भावबोध, जीवत-पद्धति,,एवं 
परिवेश की उलझनों की संवाहिका है, बल्कि कवि के विद्याल ज्ञान, अध्ययन 
ओऔर चिन्तन की परिधि में आये सभी प्रोचीन-अर्वाचीन सन्दर्भों की सहज अव« 
धारणा उन के काव्य में गुंधती चलती है और उसे अधिक संक्षिसत और परिसंहत 
बनाती है। सही कारण है कि स्वर्म बाडला पाठकों को विष्णु दे की कविता 
एक ओर ुरूह छगती हैं, और दूसरी ओर उन की संस्कारशोलता को चुनौती 
दे कर उन की संवेदना की परिधि की विस्तृत करती है। ऐसी स्थिति में कवि 
की कवितानों का हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत करने वाले रचनाकारों के सामने 
अभिव्यक्ति को और सम्प्रेषणीयठा को सपस्या उप्र हो जाती है -सन्दर्भ-विपुल, 
समास-युक्त, और परिसंहत कविता के अर्थ और अभिप्राय के प्रति आइवस्त हो 
जाना अनुवादक की पहली समस्या हैं। दूसरी समस्या है उस अर्थ और 
अभिप्राम को मूल संवेदना को कवितानुगामी क्राव्यमय अनुवाद में प्रतिष्ठित 
करना । अनुवादक को काव्यरचना की प्रक्रिया का अनुमद होता आवश्यक है । 
वह स्वयं कवि हो तो मार्य कुछ सरछ द्वो जाता है । और, अनुदाद की भाषा पर 


पूर्ण अधिकार होना तो अपरिहार्य है ही ! 'स्मृति सत्ता मविष्यत” को कविताओं 
के अनुवाद के समर्थ अधिकारी डॉ. भारतभूषण अग्रवाल इस वृष्ठि पे हैँ 
कि बाइछा भाषा और साहित्य से उत का परिचय पुराना है और घनिष्ठ है। 
बाइला हृतियों के उन के द्वारा प्रस्तुत सुन्दर अनुवाद प्रकाशित हो भुके हैं । 
और वह स्वयं कवि हैं ।-डॉ. लोकनाथ भट्टाचायं का साहचर्य साहित्य अकादमी 
में उन को निरन्तर उपलब्ध है। दोनों भित्रों ने दुस्ह कविताओं के अर्थ को 
संगति वैठानें में (और इस प्रक्रिया में कविता के आनन्दलोक के सहयात्रो 
होने का रोमांच अनुभव करने में ) अनेक बैठकों का सुख प्राप्त किया है । 

“अन्य श्रेष्ठ कविताएँ खण्ड फी बहुत सी कविताओं का अनुवाद डॉ. इन्द्रनाप 
चौधरी ने किया हैं जो बाइूला, हिन्दो और अंगरेडी साहित्य के अघीतो विद्वान 
हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में हिन्दी के प्राष्यापक हैं, बाहूछा उन को मातृभाषा 
है, आकाशवाणी से हिन्दी के माध्यम से बाइला भाषा की शिक्षा के छीकप्रिय 
वार्त्ताकार हैं। डॉ. चोधरी ने बहुत आड़े समय में अनुवाद का दायित्व स्वीकार 
किया और शक्ति मर उसे समय पर पूरा करने का प्रयत्न किया। त्वरा की इस 
स्थिति में उन की अनुवाद-अ्क्रिया यह रही कि पहले मूल कबिता के भाव और 
ध्वनि को बाइलछा और हिन्दी में समान रूप से प्रयुक्त होने वाले संस्कृतनिष्ठ 
शब्दों की तद्रूप अम्विति द्वारा सम-्तोल पंक्तियों मैं उतारें, फिर हिन्दों की 
प्रकृति के अनुरूप उसे ढालें। इस दूसरे चरण में--मरभिप्राय की अवधारणा, 
हिन्दी में शब्द-अन्विति, एवं सम्प्रषणीयता की स्थिति को साधने के प्रयतल 
में मुझे डॉ. चोधरी का सहयोगी होने का अवध्तर प्राप्त हुआ है। अनुवाद 
के दायित्व की कठिनाई का मैंने प्रति वर्ष सामना किया है, अतः मैं जानता 
है कि जो सघ गया मोर सार्थक हो गया, वह तो पाठक की दृष्टि को सरल 
लगेगा ( अच्छे अनुवाद का गुण हो यह हैं कि पाठक पढ़ते हुएं समझे कि 
अनुवादक को आयास ही नहीं करना पड़ा, जब कि अनुवादक जानता हूँ कि 
इस के लिए उसे कितना श्रम करना पड़ता है, कितना समय देना होता है ) 
छेकिन जहाँ कहों भी अस्पष्टता रह गयी या भाव-बोध में पाठक को उसकी 
अपनी धारणा के अनुसार विपरयंय छगा, या छय की पझाँको तक नहीं दी जा 
सकी, वहाँ हो अनुवादक दोष-भागी माना जायेगा । जब ऐसी स्थिति आये तो 
हमारा अनुरोध हैं कि पाठक मूल को हो सामने रखे और उसे प्रमाण माने । 

इधर विष्णु दे की कविताओं के जो अंगरेज्जी-अनुवाद प्रकाशित हुए है और 
उन में बहुत सो कविताओं का अनुवाद स्वयं “विष्णु दे में किया है, उन का 
अध्ययन अनुवाद की समस्याओं और कठिनाइयों को प्रत्यक्ष प्रस्तुत करता है । 


झब्दों के पर्यायवाच्री आर्थों से परे व्यंजचा पर जब जोर दिया जाता है, बर्थात्‌ 
कविता को जब अनुवाद में कविता ही बनाने का प्रयत्त किया जाता है तब मूल 
की शब्दावलि काफो कुछ छोड़नों पड़ जातो हैं। शोष॑क तक कुछ-के-कुछ हो जाते 
है । यह तो हिन्दी और बाला का सोौमाग्य है कि वे संस्कृत से उत्पन्न सहजाठ 
यहिनें हैं अतः इन के बीच शब्दों का अवरोधी परदा अत्यन्त क्षीण है। भाव-बोध॑ 
सो हमारे राष्ट्र को सभी भाषाओं में अपने इतिहास और समसामयिकता के 
समान परिवेश के कारण एक ही गूंज से अनुप्राणित है। 

ज्ञानपीठ डॉ. भारतभूषण अग्रवाल, डॉ. इन्द्रनाथ चौधरी का आभारी' हो 
है ही जिन्होंने अनुवाद प्रस्तुत किये, वह डॉ. छोकनाथ भट्टाचायं, भरी मजित- 
कुमार, श्रीमतो कुन्धा जैन, श्री जयदीश और श्री जगत शंखधर के प्रति भी 
कृतज्ञ हैं कि दूसरे खण्ड के अनुवादों या अनुवादों के परिमार्जन में उनका 
सहयोग प्राप्त हुआ । 

भारतीय शानपीर यौरवास्वित हैँ कि १९७१ का पुरस्कार क्री विष्णु दे को 
उन की कृति स्मृति सत्ता भविष्यत के लिए समर्पित करने का अवश्तर प्राप्त 
हुआ। इस पुस्तक के संयोजन में हमें श्रीमती भ्रणति दे से जो सहयोग भोर « 
सहायता प्राप्त हुई है उम्र के लिए हम उन के चिरऋणी है । £ 


लक्ष्मीचन्ध जेन 
दिल्ली, कै सम्पादक-नियामक, 
सणतस्त्र दिबस ; २६ जनवरी, १६७३॥ छोकोदय धन्यमाका 


ऋनुक्रम 
छ 


स्मृति सत्ता भविष्यत्‌ 
( अमुवाद : डॉ. भारतभूषण अंग्रवाऊ ) 
स्मृति सत्ता मविष्यत : हे : स्मृति सत्ता भविष्यत्त 
बुथा स्मृतिर पाहारा : २१ : व्यर्थ है स्मृति का पहरा 
से कवे : २३ : न जाने कब 
कोणार्क देडले : २६ : कोणार्क की देहरी पर 
स्वहस्ते बाजाबवे : २९ : अपने हाथों वजाओगे 
घुम भय, घुमेर किनारे ६ ३३ : नोद नहीं, नोद के किनारे 
आमिओ तो : ३७ : में भी तो 
भूर्यास्त-वेलाय : ४१ : सूर्यास्त बेला में 
अभिन्न स्वस्तिते : ४३ : अभिन्न स्वस्ति में 
एरा ओ ओरा : ४७ : ये और वे 
आदिम-अन्तिम : ४९ : आदिम-अन्तिम 
वन्य दोल : ५१ : वन की होलो 
प्रथम कदम फुल : ५३ ६ पहला क॒दम्ब फूल 
मुख तो देखि नि : ५७ : चेहरा तो नही देखा 
भापा ; ५९६ : भाषा 


पाखिर डाक : ६३ : पक्षों को टेर 
छायांतप : ६५ : छायावप 
ब्लड्प्रेंसर : ६९ : ब्लडप्रेशर 
कौणिके नय : ७१ : कोपषों के रूप में नहीं 
चार स्रोत : ७३ : चार झरने 
अश्वत्य : ७७ : अश्वत्व 
थासाबाड़ी : ८१ : किराये का धर 
निजस्व संवाददाता : ८३ : विशेष संवाददाता 
गाछ मरे : ८५9 : पेड़ मर जाता है 
एकटि बैठकी नाटक : ९१ : बँठक में एक नाटक 
वर्षार नदी : ९५ : वर्षा की नदी 
अन्पकारेर क्षतिओ ताके : ९७ : अन्धकार का आपात भी .., 
मध्यिसाने चर : ९९ : बीच में टापू 
वार्के ; १०१ : पार्क में 
नालुरे : १०५ : नान्नुर में 
से ओ एरा : १०७ : वह और ये 
दामिनी : १११ ६ दामिनी 
प्रवोण सारस : ११३ ८ प्रवोण सारस 
खयेर वन : ११५ : सैर का वन 
साकसिर बाघ : ११७ ; सकस का शोर 
असमय : १२१ : असमय 
आलिख्य : १२३ : आलिस्य 
बन्युरमृत्ि : सुधीन्दरनायइत्त : १२७ ; बन्युस्मृति : सुधीसदनाथ दत्त 
ग्रोप्मनिसर्ग : १२९ : ग्रीप्मनिसर्ग 
ए मृत्युसंवादे : १३३ ; इस मृत्युसंवाद से 
शब्ठन ज्देले ; १३५ : लालटेन जला कर 
यमन जेनेछे चष्होदास... : १३७ : जैसे चण्डीदास या दान्ते ने... 


उर्वशी ओ आर्टेमिस 


( अमुवाद : डॉ भारतमभूषण अग्रवाल ) 


पलायन : १४९१ : पलायन 
अभीष्सा : १४३ : कामना 
उवंशी : १४५ : उवंशी 
छेद : १४७ : विच्छेद 
राजिशेपे : १४९ : रात गये 
सोडविभेत्तस्मादेकाकी विभेति : १५१ : मैं अजनबी हूँ 


चोराबालि 
( अनुवाद : टॉ. इस्द्रनाथ चौधरी ) 
घुडसोयार : १५३ : घुड़सवार 
ओफेलिया : १५७ : ओफेलिया 
महाश्वेता : १६३ : महाश्वेता 
क्रेसिडा : १६७ : क्रेसिडा 


पूर्वलेख 
( अनुवाद : डॉ. इन्द्रनाय चौधरों ) 


ससपदी : १७५ : सप्तपदोी 


सात भाइ चम्पा 
(६ अनुवाद : डॉ. इन्द्रनाथ चौधरी ) 
ए जनतार : १७९ : इस जनता का 
मफस्‍्वले : १८१ : मुफस्सल में 
मारतीम बिमानवाहिनी.... : १८३ : भारतोय विमानवाहिनी,... 
सात भाइ चम्पा : १८७ : सात भाई चम्पा 


सन्द्वीपेर चर 
( अनुवाद : जगत झंखपर ) 
मौमोग : १९१ : मधु भोग 
छडा : लालतारा : १९३ : लाल तारा 


अन्विष्ट 
( अनुवाद : जगदोश; डॉ. मारतमूषण अग्रवाल ) 
इलोरा : १९७ : एलोरा 
जरू दाओ : १९९ : पानी दो 


ताम रेडेछि कोमल गान्धार 
( अनुवाद : डॉ. इन्द्रनाय चौधरी ) 


अन्धकारे आर : २१३ : अन्धकार से अब-- 
बलान्ति नेइ : २१५ : नही है वलान्ति 
यम-ओ मेय मां : २१७ : यम भी नहीं बुलाता 
उपोसी पाहाड़ेर चढाइपार : २१९ : उपत्यका में 


आलेख्य 
( अनुवाद : डॉ. इन्द्रताय चौधरो ) 
आलेख्य : २२१ : आलेख्य 
सनेट : २२७ : सॉनेट 
ताइ डिल्पे : २२९ : इसी लिए शिल्प में 


तुमि शुघु पेंचोशे वेशास 
( अनुवाद : जगदीश ) 


प्रवासो : २३१ : परवासी 
चिरऋणो ; २३३ : चिरऋणी 


स्मृति सत्ता मविष्यतत 


अनुवादक 
डॉ. भारतभूषण अग्रवाल 


स्मृति सत्ता भविष्यत 


तोमरा नवीन, ए उदास 
विपाद कि तोमादेरओ चेना ? 
स्मृति हाने आदि महीदास, 
भूमिदास स्मृतिर यन्त्रणा 
आमादेर चैतन्ये आकाश । 


तोमरा नवीन, आनागोना 
कालान्तरे वाँधे कि चेतना ? 
बिश-बाइशेर इतिहास 

करेछे कि कालेर गणना 
तोमादेर सद्य सुखे माना ? 


तोमरा नवीन, जानाझोना 
ताइ बुझि हयनि प्रवास ? 
निजवास एकान्त अजाना, 
आजन्मप्रवासी, ताइ नाना 
स्वदेशोय स्मृतिइ विलारा ? 


दुनियार हाटे हाटे केना 

आधोचेना प्रवलछ उच्छवास, 

अनात्मीय नब्य प्रतिभास, 

तबु जेनो, आमराइ चेना । ” 


हृठात्‌ उठेछे देख पोलोतछा, 
हयतों पनेरो हते पारे के जाने सतेरो, 


स्थति सत्ता भविष्यत,.. 


रु 


स्मृति सत्ता भविष्यत 


तुम छोग नये हो, यह उदास विपाद 
क्या तुम्हारा भी परिचित हैं ? 
आदि महीदास स्मृति से टकराते हैं, 
भूमिदासों की स्मृति की यन्त्रणा 
हमारे चैतन्य पर छाया आकाश्न है! 


तुम छोग नये हो, कालास्तर में 
आते-जाते क्‍या चेतना बाँध लेती है ? 
बीस-बाईस वर्षो के इतिहास ने 

बया काल की गिनती की है ? 
तुम्हारे नये सुख मे वाधा दो हैं ? 


तुम लीग नये हो, शायद इसी लिए 
प्रवास से जान-पहचान नही हुई ? 

अपने धर से मितान्त अनजान तुम 
आजन्म प्रवासी हो, इसी लिए स्वदेश की 
नाना स्मृतियाँ हो तुम्हारा विछास है ? 


दुनिया की हाटों में सरोदा हुजा 
अर्द्ध-परिचित प्रबल्ल उच्छ वास, 

अनात्मीय नब्य प्रतिभास- 

फिर भी जान लो, हमो तुम्हारे परिचित है । 


वह देखो, अचानक सोलह मंजिडी इमारत णैड़ी हो गयी है, 
शायद पद्धह मंजिर्छे हो मा कया पता सह, 


स्एति सा मविष्यत 


आकाशके माटिके तामासा, 

जिराफ तुछेछे येन मछा किवा एक टिरानोसरारा, 
आशेपाश जलहस्ती, कुमीर, गोखुरा, हायेना, शैयाल, 
पेतेछे दप्तर गदी गमस्ता फरास खासा, 

बेखाप्पा बैयाडा विश्नी, 

कलकातार कपालेर गेरो । 


एइदिके नकल गथिक ऐदिके करिन्थी आयन डोरीय 
के'लसनेर इंरेजी खेयाल । 

तबुओ याहोक्‌ काछेर पछिते आहाम्मक साहेवी सखेर गाये 
पडेछिल अम्यासेर किछुटा प्रसाद, 

बाइालेर हाइकोर्ट, गाँओयारेर जादुघर 

एमनकि लाटनी-प्रासाद एसेछिल चोखे सये, 

एवं चोरा३इ साम्राज्येर देशज रास्ताय 

अलिते गलिते आजमत्रि घिनजिर वाहारे 

जमेछिछ नयन ना होक किछु मनोहर 

आलालिर दुलाछर हुतोमेर बुड़ो बुडो शालिक्रेर काठाराय 
पक्षीबाबुदेर कायदाय केताय सच्छछता असच्छलवाय । 


सर फालि कलकातार जोलो माटि दियेछिल तबु विछु रस, किछु रोद 
शचीश्षके विनयके, तबु गोरा आरो वहु स्वदेशी छेकेरा 
कलकाताके चिनेछिल, सुस्थ हते चेयेछिछ सम्पूर्ण स्ववश । 


आज शुधु एकदिके मुमू्पु विकार 

आर अन्यदिके नाएुके प्रल्लाप निर्योध निप्टुर अमानुपिक अभद्र । 
के देवे धघिवकार काके आठारो तलाय 

सारादेशे चतु्दिकि यत्त अवान्तर 

उन्‍्माद विछासी खेला ! 

रौद् हानो, बान दाओ, हे सूर्य, हे चेतन्‍्यआकाश 

एइ नित्य अपधात दूर करो, 


स्णति सत्ता भविष्यत,.« 


धरती आम्रमान का तमाशा, 

मानो जिराफ ने या किसी महाकाय सरोसूप ने गर्दन उठा लछी हो, 
और चारो ओर जल हाथी, घड़ियालछ, साँप, लकड़बस्घे, गीदड़ 
दफ़्तर गद्दी गुमाइते बढिया फर्श बिछा कर जमे है, 

बढंगे, बेतरतोब, वदयूरत, 

कलकत्े के माये पर कलंक । 


इधर नकली गॉथिक उधर कोरित्यियाई, आयोनाई, डोरियाई इमारतें 
केलमन का विलायती खब्त । 
पर कुछ भी हो, काल की उर्वर मिट्टी मे अहमक साहबी शौक के सहारे 
अम्यास्र का थोड़ा सा प्रसाद जरूर पडा था, 
बंगाे का हाई कोर्ट, गेंवारों का अजायवघर 
यहाँ तक कि लाटसाब का महल भी आँखों की आदत बन गया था, 
और चोरी की साम्राज्य की देशज सड़कों पर 

लियों-पलियों मे घिच्पिच गन्दी वस्तियों की रौनक में 
चाहे मनोहर कुछ न हो पर आँखें दिक गयी थी 
निकम्मे घर के लाइछे उल्लुओं की, वूढे-बृढ़े शालिको के झुण्डों को, 
पक्षी बाबुओं के कानून-कायदों के ढंग पर, खुशहाली और तंगो मे । 


कलकत्ते की सकरी नीची धरती ने फिर भी शचीश को विनय को थोड़ा-सा 

रस दिया था, थोडी-सी धूप दी थी । फ़िर भी गोरा ने और अन्यान्य 
स्वदेशी छड़को ने 

कलकत्ते को पहचाना था, स्वस्थ और सम्पूर्ण स्वाधीन होना चाहा था । 


आज तो बस एक तरफ़ हैं अधमरों का विकार 
और दुसरी तरफ है स्वाँग भरा प्रढाप, निर्बोच निष्ठुर अमानूपिक अभद्र । 
कौन किसे धिक्‍कारे अठारहों मंज़िछों पर ? 
जब देश भर में चारो ओर निहायत फिजूल का 
उन्‍माद और विलास से भरा खेल चल रहा हो ! 
धूप की चोट करो, वाढ़ भेजो, हे सृर्य, हे चैतन्य आकाश 
यह रोज-रोज का अपधात दूर करो, 


स्मृति सत्ता भविध्यत षद 


एर चेये दग्धदिते एने दाओ सालानपुरेर युगान्तेर भुशण्डी प्रात्तर । 


प्राण खुले ये घृणा करब एमन देखि उपाय नेइ, 
प्राणर पाड़ाय नेइ तो तार ठाँइ, 

चोरागलितें धोरे यखन तसन बुझि देखि ताकेइ, 
घरे किवा सभाय से नय चाँइ । 

शहरवने हठात्‌ यवे देखि से अमानुपिक चोख 

मानते हबे चमके उठि भये, 

ताइ बले ये घृणा करब एमन आमार साध्ये नेइ, 
हार कीयाय वन्य पराजये २ 

जन्तुइ तो जन्तुटा सेइ, यतइ तार होक्‌ ना रोख्‌ 
मनेर विदवे कोथाय तार ठाँइ २ 

मृत्यु तार नखरे बे अर्थहीनताय असह, 

आकस्मिक, जयओ ताइ चाइ । 

जयेर छबि वाइ तो मने, जयेर गान ताइ तो रटे, 
घोचाते चाइ आकस्मिकेर पाप । 

ताइ बले कि करव घृणा समाने समान बिना ? 
पायेर पाशे धुरते पारे साप, 

आश्येपाशे चोकाठे वा घरेर कोणेओं बिछा वा जोंक, 
प्राणेर छोके नाइ थाकुक बासा, 

एटाओ ठिक ये साप भाडाले घृणाय शरीर रीरी करे, 
पड़ते पारे जुतार चरम चाप, 

ताइ बले कि विछाटाकेइ बसते देव घृणार आसन, 
जोकके शेपे डाकव सभाषरे ? 

घृणार पाता हाओयाय झरे, घृणार माटि प्रखर भालबासा 
सेइ शिकड़े जीवन वौँधि, ताइ-- 

मानुष तो छार, सिंहओ नये, मानव काके, शिरदांड़ा नेइ, 
देव ना ओके घृणारओ अभिशाप । 


सुग्ति सत्ता भविष्यत,.. 


इस से तो अच्छा है, इस दग्घ दिन में सालानपुर के युगान्त का इमशान 
भेज दो ? 


जी खोल कर उस से घृणा करें इस का कोई उपाय नही दोखता, 

प्राणों के मोहल्छे में उस को कोई जगह नहीं है, 

जब वह चोरगठियों में घूमता हैं तभी शायद वह दिसाई पडता हैं, 

घर या सभा का वह मुखिया नहीं हैं । 

शहरी जंगल में जब वे हैवानी आँखें दिसती है 

तब यह ठोक है में डर से चौंक उठता हूँ 

पर इसी कारण मैं उस से घृणा करूँ मुझ में इतना दम नहीं, 

वन्य पराजय में हार कहाँ है ? 

जानवर तो आखिर जानवर ठहरा, उस में कितना ही जोर क्यों न हो, 

मन की दुनिया में उस की जगह कहाँ है ? 

उस के नाखूनों मे मौत ज़रूर है, अर्थहीनता में असह्य 

और आकश्मिक, इसी लिए तो हम जय चाहते है । 

इसी लिए तो मन में जय को तस्वीर है, इसी लिए तो जय का गीत 
गूँजता है, 

हम आकस्मिक का पाप मिटा देना चाहते हैं । 

पर क्या इसी लिए हम उस से घृणा करें, वरावरी के बिना ही ? 

पैरो के पास साँप घूमता हो सकता हैं, 

आसपास चीखट पर या कमरे के कोने में भी हो सकता है विच्छू हों या जोंक, 

प्राणों के लोक में चाहे उन की जगह न हो, 

यह भी ठीक है कि साँप फो मारने पर घृणा से शरीर हहर उठता है, 

जूते का भरपूर दवाव भी डाला जा सकता है, 

पर बया इसी लिए बिच्छू को बैठने के लिए धृणा का आसन दें, 

जोक को आखिरकार सभा-भवन में बुला हे ? 

धृणा के पत्ते तो हवा में झर जाते है, पर धृणा की मिट्टी है प्रखर प्यार 

बही तो मूल हैं जिस से हम जीवन रोपते है, इसी लिए- 

जो आदमी तो दूर, शेर भी नही, हम उसे क्यो मानें जिस के रीढ की 


हड्डी भी नहो, 
उसे हम घृणा का भी अभिम्ञाप नही देंगे । 


स्थति सत्ता भविष्यत 


ए नरके 

मने हय आशा नेइ जीवनेर भाषा नेइ, 
येखाने रमेछि आज से कोनो प्राममो नय, शहरओ तो नय, 
प्रान्तर पाहाड नय, नदी नय, दु-स्वप्न केवल, 
सेखाने मजुर नेइ, चापा नेइ, 

येखाने रयेछि आज मने हय आशा नेइ, 
बाँचबार आशा नेइ, बाँचावार भाषा नेइ, 
सेपाने मड़क अविरत 

सेखाने कान्नार सुर एकघेये तिर्जला आकाले 
मरमे पशें ना आर, सेखाने कान्नाइ मृत 
कारण कारोइ कोनों आशा नेइ 

अथवा ता एत कम, ये कोनो निराशा नेइ । 
चैतन्ये मड़क । 


एखाने अभाव मृत्यु अनाहार अपघात सकाल-विकाल 
मासे भासे मारीर चड़क, 

एखाने अरण्य नेइ, हिंस्र पशु नेइ, नेइ आदिम मानुप, 
बानप्रस्थवासी उदासी संनन्‍्यासी नेइ, 

एखाने सम्यता नेइ, हृदय शुकानो दीधि, 

बुद्धि मजा खाल, चोख-कान सब वोध चोराइमालेर चेये बासि, 
एसाने हमतो नेइ आपामर कोनोइ नरक 

केउ वा हिन्दिर हन्ये, केउ इंरेजिर हाइर, 

नाना अवान्तर नाना शिकारीशिकार 

अथच सबटा ग्रौण अचेतन वा अर्धचेतन, 

नरकेरओ व्यज्ूचित्र, मृत्युरओ विकार । 


नरकेर दाह दाओ नरकेर आत्मग्लानि हे यम जीवन 

अश्रु दाओ प्रासादे प्रासादे बसतिते मज्जाय मज्जाय अवसादे 

यम्त्रणार वाणी दाओ मर्में दाओ सजलू शिकड़ फुले फले शाखाय पहलवे 
रूपान्तरे प्राण दाओ अम्यस्तेर तिक्‍तेर छ्षुब्घेर 


स्मृति सत्ता सविष्यत,* 


इस नरक में 

लगता है, आशा नहीं है, जीवन की भाषा नहीं है 

हम आज जहाँ पर है वह कोई गाँव भी नही है, शहर भी ती नही, 
न प्रान्तर है न पहाड, न नदी, केब्रल दु.स्वप्न है, 

वहाँ न मजूर है, न किसान, 

हम आज जहाँ है वहाँ लगता हैँ भागा नही है, 

जीने की आशा नही है, जिलाने की भाषा नही हैँ, 

बहां लगातार महामारी है 

बहाँ निर्जल अकाल में रोने की लगातार आवाज 

अब मर्म में नही पैठती, वहाँ क्रन्दन भी मृत है 

क्योंकि किसी को भी कोई आशा नही हैं 

मा फिर वह इतनी कम है कि कोई निराशा भी नहीं है । 
चैतन्य की महामारी ! 


यहाँ साँझ-सबेरे अभाव मृत्यु अताहार अपघात छगे रहते है 

महीने पर भहीने महामारों का चक्कर, 

यहाँ न जंगल है, न हिर्ध पशु, व आदिम मनुष्य, 

न वानप्रस्थवासी उदासी संन्यासी, 

यहाँ सम्यता नही है, हृदय सुखा पोखर है, 

बुद्धि सड़ी नाली है, आँख-कान के बोध सब मानो चोरी के माल से भी 


बासी है, 
यहाँ झायद कोई सर्वग्रासी नरक भी नही है । 
कोई अगर हिन्दी का वौराया कुत्ता है तो कोई भेंगरेजी का घड़ियाल, 
तरह-तरह के फालतू, तरह-तरह के शिकारो शिकार 

फिर भी सब के सब गौष अचेतन या अर्थचेतन 

नरक के भी कार्टून, मृत्यु के भी विकार । 


नरक-“का दाह दो तरक की आत्मग्लानि दो है थमरूपी जीवन 
आंसू दो बस्ती के घर-घर में, अवसाद भरी हड्डी-हड्डी में 
सम में यन्त्रणा की वाणी दो, फूल में फछ में शास्त्रों में पत्तों में गीली 
' जड़ दो, 
अम्यस्त तिक्‍त क्षुब्ध के रूपान्तर में प्राण भरो, 
स्छति सत्ता सविष्यत 

नह 


क्षिप्र प्रतिवाद में स्पष्ट वचन के चतन्य की तीखी धार को 
वैशाख को तपती घूप और झपटते अन्धड़ के शोर में 
जीवन-मृत्यु की गोधूलि को तिर्मछता प्राप्त हो । 


राजा की बेटी आज दफ़्तर में जुटी हैं 
राजा का बेटा काम की तलाश में है, 

वे खूब जानते हैं कि आज के राजपाट में 
वे कुछ भी नहीं हैं । 

फिर भी वयस की उपा के संकट में 
लछडका सीढ़ियों पर बैठा सोचता है, 
लड़की तो सचमुच्र राजा की वेटी हैं 

पर वह तो राजा का बेटा नहीं हैं । 

पार्क की बेंच पर या फुटपाथ पर 

दोनों अवसर बातें करते है, 

बहुतों के भाग्य आज खुले हूँ 

बस उन्ही के लिए उलदा है । 

इसी लिए तो वीच-बीच में राजा का बेटा 
जुलूस निकाल कर शोर मचाता हैँ । 
राजा को बेटी इसी लिए तो जी खोल कर 
हडताल का गौरव ग्रहण करती है । 

वे प्यार करते है, इसी लिए तो घृणा से 
तन-मन में आग लग जाती है । 

उन के अभाव की अग्निवीणा मे 

योवन को जीवन मिला हैँ । 


थकान में क्या डर है ? 

दिन ढलने पर हम थक जायेंगे 

कारखाने में ड्रिल, रन्दा या तकुए पर काम खत्म कर के 
पतलछे, मोढे हाथों का सनन्‍्तोष 

परिपूर्ण दित की धकान ! 

ध्यान और वास्तव के वीच नाव चलाते इस पार-उस पार 
किसी दल में सम्मिलित हो कर 


सटूति सत्ता भविष्यत ११ 





शिन्त सके पते छेत में ट्रंक्टर के दोर् मभिसार से 

मिट्टी वी जो धरान पासरा फसछ में फलनो है 

हम वंगा हो मवान चएते हैं, थोमान्‌ ! 

छिर उस के बाद सूर्य केः सेगायी के रूप में सूरज वी सरद घर को वापसी । 

दॉध बालो सटपः के बायें मे, अस्पताल फे दायें रास्ते के पार, 

हर महोने भांति-भीति के परे फूओों भरे पत्तो को रोदते हुए 

दिन देंड़े पहाड़ बेः आमने-सामने से 

विद्ठियों के संगोत से परिनृप्त यकान में भर कर अपनी-अपनी गृहरथी की ओर, 

कोई गाने में कोई और आमोई-प्रमोद मे 

बिजली वो यत्ती वी पढ़ाई में या सिर्फ स्निग्प अवशाश में रम जाने के लिए। 

या शायद बरामदे में बैठ कर या लेट कर, साट पर, तस्तपोध पर 

दिशा-जाद़ से आशा फे सोने पर चाँद का विकास देसते रहना, 

किस तरह हर पसवारे प्रकृति के कौतुक से हँसिये सा चाँद अमावस्या या 
पूर्णिमा में ढलता हैं । 

पडान में वया डर है ? श्रीमान्‌ यह यह थकान थोड़े ही है, 

आवारा समाज के बेझुगूर ग्रामशहरों की खान बटी थकन भरी होती है; 

ज्ञान और वास्तव में एक-मे विन्यस्त जीवन ये; कर्म में थकान नहीं होती, भैय' 

हम सभी बसा थकान भरा अववाण चाहते है । 





सभी जानते है रवीन्द्रनाथ की वह कहानी : 

सारी तैयारियाँ हो चुकी है, आंगन में मेहराबदार मण्डप तग गया हैं, 
भेट्टी चंत रही है, टयोदी पर की शहुनाई 

शुद्ध स्वरों से हवा में तरती सत्र व्याप्त है, 

भेण्डार में पकवान चिने है, तरह-तरह के सरंजाम से 

भीतर का कोठा भर गया है, दहेज का अम्बार छगा है, 

पडोसिन सहेलियाँ उत्कण्ठा से शोर कर रही है, 

बच्चे मस्त खेल रहे ए, निस्मन्देह कन्या की छाती भी 

आग्रहऔर आवेग से धक-धक कर रही है, शादों के लिए सभो कुछ त॑यार है । 
यहाँ तक कि बारातो मी आ पहुँचे है, भीड़ कम गयी हैं, 

जैज बजने ही बाछा है, सुहागिनों के पान रचे ओढों से 

ग्रीत-छद्री उठने ही बाली है, 

सिर्फ बर नही है-.. 


रुद्ृति सत्ता सविष्यत १२ 


यह रवीन्द्रनाथ की कहानी है, कवि ने गजब के रूपक से 

हम सभी के जीवन की तस्वीर आँक दी है, 

मर्ममेदी ओर बड़ी अदृभुत-- 

शादी की सव तैयारियाँ हो चुकी है, 

यहाँ तक कि वाराती भी आ पहुँचे है, सिर्फ बर नही है- 

या शायद वे बाराती न हों, सब के सब बाराती न हों, 

उस भीड़ में चोर है, जुआचोर है, नामी-गिरामी या नगण्य, 

तरह-तरह के भिखारी भी है, कोई बाबू तो कोई साहब, 

आत्मा के द्वार पर, मन की सडक पर 

समाज के घूरे की सफाई-लौरी पर चढ़े सत्ता के भिखारी, 

बीमार, फिर भी गन्दी वस्तियों के वासी नही, आढत में दफ्तर में गद्ठियों 
पर डे, 

तन॑-मन-प्राण से बीमार, पर शायद घन या क्षमता से नहीं--- 

तरह-तरह के बाराती है, सिर्फ बर नहीं है । 


बर सत्ता खोजता फिर रहा है, अपना आत्म-परिचय 

खेतों मे, गंजों में, बन्दरगाहों में वह अपनी सत्ता खोजता है, अपनी शनाछ्त 
पाँच जनों के दर्शन में, समाज के आतशी प्रतिविम्ब में, 

उसे अपनी सत्ता नहीं मिलती, जो वस फूल की तरह 

धूप-वर्षा-छाया में मिट्टी से 

जडो शाखरों पत्तों के प्राकृतिक आककेस्ट्रा मे फूट उठती है, 

उस फूल की तरह जिस की भत्ता मिट्टी में धूप-वर्षा में जडों-शाखो में निहित है, 
यहाँ तक कि फूलदान में सजे होने पर भी । 

तभी तो आज हमारी सत्ता नही है, घर में यासभा में, बेठक में या चायखाने में, 
फूलदान की बौद्धिकता में भी नहों, छाख कोशिशों के वावजूद । 


यह्‌ उपमा बहुमुखी है, अनेक स्तरों पर इस का प्रयोग सरल है 
व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। 

देश, सोचो तो, सुजछा सुफला यह मछय-शीतला माँ, यह देश 
छिन्म-भिन्‍न, फ़िर भी प्राचीन परिचय में सत्ता के चैतन्य का धनी 
प्रज्ञा में संहत, स्मृति के मूल से धन्य, काल के बगीचे में 

पर फिर भी विच्छिन्द, चकनाचूर, हजारो दागो से घायल, विकलू 


स्टूति सत्ता भविष्यत 


| देर 


4८ 


स्वप्मेओ कपाले नेंद्र, एमन कि फरासीस्‌ मान्दारिन-मन्य सुस्त 
निदिए या मोटामुटि एक धय्या थेके थन्‍्य दाग्यार विलासे 
आलजीरीय अवसादे अस्तित्वरे काकविध्य सोंगा, 

ताओ नितान्त असार एइ पाषपुष्यहीन देशे 

दग्ध दिने विपण्ण सत्रिते । 


आमरा नरके आछि, अथच से ज्ञान नेइ मते 

ताइ विवाहमभाय प्रच्छन्न नरके आज घर नेइ, 
अथच राजार मेमे एवं राजार छेले नरकेर देउड्रिते 
राम्ताय प्रस्तुत आछे स्वागतेर प्रतीक्षाय, 

शुधु स्वभाव प्रतिष्ठा चाय श्रतिवादे 

प्राण मान चाय वराभय, ताराइ ये वरकने ॥ 


स्खति सत्ता मविष्यत,.. 


स्वप्म में मी हमारे भाग्य में नहों, यही नहों, फ्रांस के मान्दारिनों का सा 
सुख भी 

जो मोदे तौर पर एक सेज से दूसरी सेज तक के विलास में सोमित है, 

अल्जी रियाई अवसाद में अस्तित्व की बीट की खोज, 

सो भी नितान्त असार इस पाप-पुण्य-होन देश के 

जरूते दिनों बुझी रातों में--वह भो हमारे भाग्य में नही । 


हम नरक में हैं, यद्यपि हमारे मन में इस की चेतना नहीं हैं 
सभी तो विवाह मण्डली के प्रच्छन्न नरक में आज बर नहीं है, 
फिर भी राजा की बेटी और राजा का बेटा नरक की ड्योढ़ी पर 
रास्ते में तैयार खड़े है अपने स्वागत की प्रतीक्षा में, 

सिर्फ स्वभाव के कारण वे प्रतिष्ठा चाहते है, प्रतिवाद में, 


प्राण चाहते है, मान चाहते है, अभयवर चाहते हैं, वे हो तो वर-वधू है ॥ 


स्खति सत्ता भविष्यत 


बुथा स्मृतिर पाहारा 
वृथा स्मृतिर पाहारा, 


वृषा द्वार बांधि, यदि एकबार जानलछाटा खुल 
दिनरात्रि पलांतक अन्धकार कालेर पाहाड़े । 


सौवनेर निःसद्भुता आज वाजे बृद् हाड़े हाड़े, 
हृदयेर चेरापुज्ि नव्यन्याये वधिष्णु साहारा। 


आमि ये एकान्त घून्‍्ये, कवे छिले स्वदेशे ता भुलि । 


तबु यदि आसो, देसि बाड़े सेइ वकुलेर चारा; 
तोमार्‌इ बागान करि, यदि आसी, नित्य फुल तुलि। 


अस्ते याय सूर्य, आसे प्रतिदिन आकाश गोघुलि, 
विवाहेर रडे राडा कपाले एकदि छाल तारा ॥ 


३१।८॥५६ 4 


स्घति सत्ता मविष्यत,.. 


व्यर्थ है स्मृति का पहरा 
व्यर्थ हैं स्मृति का पहरा, 
व्यर्थ हो द्वार बन्द करता हूँ, अगर एक बार छिड़को सोल दूँ 


तो दिनरात भाग जाये अंधेरे काल के पहाड़ पर। 


योवन की नि.संगता आज बुड्ढी हड्डियों में टीसतो है, 
हृदय का घेरापूजी नये तर्क से विस्तृत सहारा बने गया हैँ । 


मैं तो एकान्त शून्य में है, तुम स्वदेश में कब थीं यह भी याद नहीं । 


फिर भी अगर तुम आयो तो बकुछ का यही पौधा बढता देसूँगा; 
अगर आयी तो तुम्हारे ही थाग़ की टहल करूँगा, रोज फूल चुनूँगा । 


मूर्य अस्त होता है, प्रतिदिन आकाश में गोघूछि आती है, 
उस के माथे पर विवाह के रंग में रेंगा एक छाल तारा दमक उठता है ॥ 


३१।८॥५६ । 


स्छति सत्ता सविष्यत श्ष 


से कवे 


से कबे ग्रेयेछि आमि तोमार कौर्तने 
कतार दोहार । 

पदावछी धुये गेछे अनेक थ्ावणे; 
स्मृति आछे तार । 

रौद्रे-जले सेइ-स्मृति मरे ना, आयु ये 
दुरन्‍्त लोहार | 

शुधु छेगे आछे मने व्यथार स्नायुते 
मर्चेर बाहार ॥ 


१९५६ 


श्र 


स्थिति सत्ता सविष्यत.... 


न जाने के 


मे जागे बय ई ने गाये थे मुम्हारे कीर्तन में 
हा दोहे । 

झगगिनार साइनों में वह पदादछी पुछ शुरो है, 

उत् दो याद बी है । 


पूष यानी गे बहू माद मरती महों, उम्र आरिर 
भध्नि एऐ१ को टहूरी । 

गिप्र, मद के भीतए दर्द बी रपों में छापी है 
मोर रो बहार ॥ 


१९५६ 
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से कवे 


से कबे गेयेछि आमि तोमार कीर्तने 
कृताथं दोहार । 

पदावली धुये गेंछे अनेक श्रावणे; 
स्मृति आछे तार | 

रौद्रे-जले सेइ-स्मृति मरे ना, आयु ये 
दुरन्त लोहार । 

शुधु छेगे आछे मने व्यथार स्नायुते 
मर्चेर बाहार ॥ 


१९५६ 


६34 


कोणार्क की देहरी पर 


यहाँ शून्य का बोझ है 

घरती से समुद्र तक अंधेय हो 
रंगहीन ग्लानि ने 

मानी मानव की वाणी 


यहाँ सभी कुछ छून्य है 

आनन्द का आत्मदान 

शिल्प का निर्माण अथवा 
जीवन में जो छुछ भी पवित्र है 
सब कुछ क्षय से नष्ट हो कर 


कहाँ है आरती, स्तुति ? 
सारे निर्माण के अन्त में 
जीवन के भाखिरी छोर पर 
भंगुर गछित दाव हैं 


तथापि बाहर सूर्य है 
पू्थिमा और अमावस्या है 
बाहर हजारों मू्तियाँ 
बाँसुरी, करतारू, तुर्य 


सानो सहाक्षय के कारण 

विश्व भर के हृदय में 

सत्ता को ही दबोच लिया हो 
अछा घुट जाने से मर गयी हो | 


अन्धकार बेछोर 

प्रेम, मैत्री, प्रीति 

कर्म की आरती 

विश्वस्त है वास्तव है 

शून्य के गर्भ में न-कुछ हो गया है । 


डरावना अकेलापन ! 
ऐसा स्तब्ध नृत्यगान | 
विपुल वैभव 

पुरातत्त्व का निर्वाण है । 


बादल हैं बिजली हैं वर्षा हैं 
चंचल पवन है 

भ्राणों के रंग से सुसज्जित हैँ. 
खोल ओर प्रखावज लिये । 


बाहर जीवन प्रस्तर की सत्ता में साँसें छे रहा है 


कर्म की स्फू्ति में प्राणों का 
छेकिन भीतर कुछ भी नहों है 
जीर्ण-क्षोर्ण देहरी को 


स्ट्ृति सक्ता भविष्यत 
है $ 


प्रत्यय माँग रहा है । 


मृत्यु भी विला गयी हैँ । 
इस अमूर्यम्पश्या 


रड 


र्६ 


बैदीर निष्प्राण गर्मे 
जीवन बाहिरे बुझि 
ओनन्दे आधाते खुंजि 


मरिया जीवन तार 
मिलावें झून्येर भार 
जानि काल केठे यावें 
आवार चैतन्य पाबे 


आज एट्टू अन्धकार 
शुन्येर एमन भार 
प्रेम तय मृत्यु नय 
देशव्यापी अन्धकार 


स्तब्घ मनप्राण । 
जन्म मृत्यु करें, 
जीवन स्वधमें । 


अतिष्ठाय धीरे 
क्ालके बाहिरे । 
ए बून्येर खाद 
प्रत्यक्ष प्रसाद । 


मर्म पराक्रान्त 
शिल्पेर धिक्कार, 
शून्येर उद्भान्त 
कार प्रतिवाद ? 


वेदों के निर्जोव गर्म में 
छगता हैं जीवन वाहर है 
सानन्द में माघात में स्वघर्म में 


इस का मृत जीवन 

शून्य के बोझ को 

जानता हूँ कल धून्‍्य का यह गर्त 
फिर से चैतन्य का 


आज यह अन्धकार 
शून्य का ऐसा भार ! 
प्रेम नहीं मृत्यु नही 
देशध्यापी अन्धकार 


स्मृति ससा मविष्यत * 


मन प्राण स्तब्घ है । 
जन्म मृत्यु कर्म में 
मैं जीवन सोजत्ता हूँ । 


अपनी प्रतिष्ठा से धीरे-धीरे 
कछ बाहर से मिला देगा । 
कट जायेगा 

प्रत्यक्ष प्रसाद मिलेगा ॥ 


मर्म में डेरा डाछे पड़ा हूँ 
शिल्प को घिवकार है, 
दून्य का यह उद्भ्रान्त 
किप्त का प्रतिवाद हैं? 


२७ 


श्द 


स्वहस्ते बाजावे 


जेनो, हे ग्रेछे बहु देरि । 
फेरार समय बहुकालू 

छेटे मेछे, सदागरी फेरि 

घरे गेछे, एखन श्यूगाल 
भावे तार नेकड्रेर पाल । 
जेनो हछ फरार समय, 
माटिते फेरार एछ काल-- 
शिकढड़े शिकड़ बेंधे याओया, 
मज्जाय माटिते ताल ताल 
निमेर सत्ताके प्राणदान + 
कादाय हृदय सेपे भावो, 
चैतन्येर माठे चाओ धान, 
छोम छाड़ो दूर करो भय । 
भावों तुमि ग्राम, तुम्रि देश, 
ग्राम्प महादेश, लक्ष ग्राम । 
मेने नाओ उद्‌वास्तु स्वदेश, 
बुमुशु, विविक्त, अक्षय 

अमर से कोटि मुखे कान 
दाओ, झोनो, बलो : भालोवाधि । 
तुमि नओ इंरेज फरासी, 
पास्चात्ये पाबे ना नामघाम । 
जेनो हये गेछे बहु देरि, 
मेलाओ अश्ुके आज मेघे, 
रौद्दे रौद्टे पुड़े रात जेगे 
एकाकार माटिते हाओयाय ज 


_ स्टूठि सत्ता भविष्यत,.. 


अपने हाथों बजाओगे 


सच जानो, बहुत देर हो गयी हैँ ! 
वोषसी का समय बहुत पहछे 

बीत चुका है, सौदागरों की फ़ेरी 

घर लौट गयी हैँ, अब गीदड 

सोचते हू वे भेडियो के दर में है 

सच जानो, घापसी का समय हो गया हूँ, 
मिट्टी में छोटने का क्षण भा गया-- 
जड़ों में लिपठ कर बंध जाने का, 

मिट्टी के छोंदों में हड्डियाँ विखेर कर 
अपनी सत्ता को प्राणदान देने का $ 
कीचड़ को हृदय सौप बार सोचो, 

चैतन्य के खेत से धान माँगो, 

छोम छोड़ो, भय को दुर भगाओ । 
सोचो तुम गाँव हो, तुम देश हो, 

ग्रामीण महादेश, लक्ष ग्राम । 

मान छो कि स्वदेश विस्थापित है 

भूखा है, खण्डित है, अक्षय 

अमर इन कोटिजनों की वाणी पर 

कान लरूगाओ, सुनो, कहो : मैं तुम्हें प्यार करता हूँ । 
तुम अंगरेज्ञ या फ्रासीसी नही हो, 
पश्चिम में तुम्हें छाम-धाम नहीं मिलेया । 
सच जानो, बहुत देर हो गयी है, 

आज आँसुओ को वर्षा में मिला दो, 

धूप में झुलस कर रात-रात जाग कर ० 
मिट्टी और हवा से एकाकार 


रसति सत्ता भविष्यत र्९ू 


दग्ध हये वृष्टिजले भिजे 
बीजेर आवेगे कंपे निजे 
पृथिवीर छय राग्र शोनो 
माटिते जीवने प्रतिदिने । 
तथबे कोनो दिन शुभक्षणे-- 
अवश्य करेछ बहु देरि, 
विश्वके मेलाते पारो घरे 
नवान्ने मतो आइमस्बरे । 
बृथा छोटो छिन्नभिन्न मने 
कालेर पिछने, फेरो घरे, 
बोल्‌ देवे स्वयं श्रिकाल, 
स्वहस्ते बाजाबे तुमि भेरी ॥ 


रखति २ वा भविष्यव: 


दग्ध हो कर बरसात में भीग कर 
बीज के आवेग से स्वयं कांप कर 
पृथिवी के छहों राग सुनते रहो 
प्रतिदिन इस मिट्टी के जीवन में 

तब एक दिन विसी शुभ मुहूर्त म-- 
वैसे तुम ने देर तो वहुत कर दी हैं, 
नवाप्त के से समारोह में 

तुम घर में विश्व का मिद्ठन करा सकोगे ) 
तुम व्यर्थ ही छिन्न-भिश्न मन से 

कायल के पीछे दौड़ रहे हो, घर लोटो, 
स्वयं त्रिकाल तुम्हे बोल देंगे 

तुम अपने हाथों भेरी बजाओगे | 


स्घृति सत्ता भविष्यत 


ड्रे१ 


६8. 


कथा ओडठे, छोटे, शोेबे अवसर ताले ताले 


तरल हिन्दोड़े फैयजेर मैनाकमल्यित स्वर 
अगात ऊमिल, 


तारपरे घुम, घान्ति, नीले नीछ, 
तारपर शुध्रुद हरि ओ, मसमुद्रेर तम्बुराय 
आकाशर रेश ॥ 


स्स्ति सत्ता सविधष्यत-« 


अतल की ताल-ताल पर तरल हिन्दोल पे 
फैयाजखाँ के मैनाक मन्यित अगांध ऊमिल स्व॒रो में 
अनिर्वचनीय बात उठतों हो, छूटती हो, डूबती हो, 


उस के वाद नींद, शान्ति, नोलमनोल, 


उस के बाद बस हरि ओरेमू, समुद्र के तानपूरे पर 
आकाश की झंकार ॥ 


स्थृति सत्ता भविष्यत 


इज 


आमिओ त्तो 


आमिओ तो, शुधु चोसे नय, सारा मनेप्राणे 
मेघेर कडाछ । 

दग्ध भादि हाह्मकारे आमारओ स्नायुते आने 

मुमूर्पु आकाल, 

आमारओ सम्वितें धरे केउटेर हाजार फाटलछ, 

सूर्येर असूयाघाते भेडेछे आमारओ कषालवालू । 

देखेछि मानुप थाके चेये, घ 

देखि मारटि चेये थाके एक दृष्टि पाशुख आकाशे। 

कारण जीवने आजओ माटि आर सहझ्राक्ष जाकाश प्रवछ । 
आधमिओ चेयेछि अहनिश धाराजल । 


ताइ आज दूर्वाददश्याम अभिराम चुष्टि शुनि, 
वृष्टि देसि, छाटे छाटे गन्धे यन्धे भरे निद श्नाण, 
मने मने आमिओ सत्ता” थोड क्षेत रुद, बुनि; 
हये याइ थरोयरों कसलेर शिप 

आमारओ स्नायुते जज माटिर आपाढ 

पाके पाके हये ओडे वर्पार उत्सव; 

हृदय भासाय, नामें ढल, 

मुक्ताविन्दू गेंथे गेंथे छावण्ये चैतन्य भरि. 
गाय पराइ ताऊे यार वाहु आमार गत्यय ) 
शरोरेर अन्धवार हये ओठे सेघमय गान, 
तीर छटा सूर्योदिय-सूर्यास्तेर स्तव । 


पे स्शृति सत्ता भविध्यत्त,-- 


मैं भी तो 


मैं भी तो, सिर्फ आँखों से नही, पूरे मन-प्राण से 

बादलों का भिखारी हूँ । 

झुलसी हुई मिट्टी के हाह्मकार से मेरे स्नायुओ में भी 

मुमूर्पु अकाल भर जाता हैं, ४ 

मेरी चेतना में भी हजारों सपिल दरारें पड़ जाती है, 

सूर्य के ईर्प्या भरे आधात से मेरा आल-वाल भी चूर-चूर हो गया है। 
मैं ने देखा है मनुष्य को टकटकी छगाये, 

देखा हूँ धरती छूगातार फीके आसमान पर टकटकी लगाये रहती है । 
पयोकि जीवन में भ्ञाज भी घरत्ती और सहस्राक्ष आकाश प्रवल है । 

मैं भी दिनरात जलधार को ताकता रहा हूँ । 


तभी तो भाज मैं दूर्वादलश्याम अभिराम वृष्टि सुन रहा हूँ, 
वृष्टि देस रहा हैँ, वोछारो में गन्धो से प्राण भर छेता हूँ, 
मन ही भन मैं भी सत्ता का झुल्सा सेत निराता हूँ, थोता हूँ; 
फ़मल की थरथराती वालो बन जाता हूँ ॥ 

मेरे स्नायुओं की गाँठों में भी आज घरती का आपाद 

वर्षा वा उत्सव बन गया हैं; 

हृदय बह उठा है, कगार टूट रहे है, 

मुक्ताविन्दु गूँप-गूय कर लावण्य से चंतन्य भर छेता हूँ, 

और उस के गले में पहना देता हूँ जिस के बाहु मेरे गले मे है । 
शरीर का अन्धकार बादल भरा गीत बन जाता है, 

सूर्योदय और सूर्यास्त को तोग्न छटा बन्दना ॥ 


स्मृति सत्ता भविष्यत हु 


डे 


अंकुरे बंकुरे ताइ आज 
आमार ओ कविता दोछे प्रसन्त हाओयाय 
आसन्न आदिवने आाहा धानेर मझरी ॥ 


७॥२॥५८ 


स्मृति सत्ता सविष्यत,.« 


तभी तो आज अंकुर-अंकुर मे 
मेरी कविता भी प्रसन्न हवा में लहराती है 
और आतप्तन्न आश्विन में आहा ! धान की मंजरी ॥ 


७२५८ 


स्मृति सत्ता भविष्यत 


३९ 


सुर्मास्‍्त-वेलाय 


गरमेर पोड़ा दिन, गिये ओ याय ना । 
जासजेर फुछे फुले शिशुदेर खेला 

थामेइ ना, बलि : आहा होक ना दायना, 
एपन ओ तो आमि आछि; फुल आर ढेला-- 
एड तो खेलना, आर सू्यास्तेर आलो-- 
आर किछु पाका चुल आमार माथाय । 
खैलुक ना, भा बावारा तिजेदेर भालो 
बासुक ना निर्भावना, वासार हाताय 
आमि आछि, चेये आछि चोख-मन मेला; 
ओइई दुटि शिशु देसि, गाछेर पाताय 

फुले घासे एकाकार; सूर्यास्त-वेाय 

एइ वुन्चि मानुपेर जीवन्त आयना ? 


१४२५८ 


स्मृति सत्ता मसब्िष्यत..« 


मूर्यास्त बेला में 


गरमी का झुऊसा दिन, जा कर भी नेहों जाता । 
जाएल के फूलों के बीच बच्चों का से 
चमने में ही नहीं आता, मैं कहवा हूँ : धुन हो तो हैं 
अभी तो मैं मौजूद हूँ; फूल और ढेले-- 
भी तो खिलोने है, और सूर्यास्त का उजाला-+ 
मोर कुछ पके बाल मेरे घिर के । 
खेलते हैं तो खेलें, माता-पिता स्वयं निश्चिन्त हो कर 
प्यार कर लें, घर के बहाते में 
में जो मौजूद हूँ, मन लगा कर आल गड़ाये देस रहा हूँ 
देख रहा हैँ दोनों बच्चे पेड़ की पत्तियों, फूलों 
ओर धात से मिल कर एकाकार हो गये है; मृरयोस््र-वैल्य मैं 
शायद यहो मनुष्य का जीवन्त आईना है ? 

५ 


१४।२५८ 


६33 


अभिन्न स्वम्तिते 


स्वर्णवापार कान्ति अद्ठे-अद्भे माभाग, 
शिरीपर बहुमर्भरे सेइ कथाटि जानाइ, 
कृष्णचूडाय प्राकृतिक मने प्रिया के राडाद ! 


पराण कि तार पापड़ि छड़ाल नफेर मूछे ? 
प्रवालफुलेर छोंयाच डेगेछे ओछाधरे 
आरो रषट्ट चाइ ? गाजने कि हवे शिमूलतछार आविर तुले ? 


आकाशतनिमर तारासचा पये वृष्टि पड़े, 
चाझूतार फुले फेर धागान मदिर करे, 
कदम शिहरे रथेर मेलार पयेर झड़े 


इरतेर छुटि काटाइ धानेर गस्‍्ध मेले, . / 
सघुजे सुनोते दृष्टि साराइ रासेर सुसे 
गोलाप कॉटाय माटिर दुःख आइजे चेखे 


से आनस्दे स्वाद नेइ विपादे या त्ीन्र तीष्ण नथ, 
आनन्देर खादे ताइ घनीभूव अभिन्न स्वदेश | 
शहुरे स्वस्तिते सुणे मेने श्राम्म शत विध्वभय; 
राजधानी कवन्ध केंन ? पड दुस्थ समस्त प्रदेदा। 


अद्भुत जीवन देख, आमादेर कय्रेक पुरुष 
खुजे मरि निजवासभूमि, आछि आपन देशेइ ॥ 


सखति सत्ता मविष्यत,,« 


अभिन्न स्वस्ति भें 


स्वर्णवम्पा की कान्ति अंग-अंग में झलकती हैँ, 
शिरीप के मर्मर स्वरों में यही बात बताता हूँ, 
प्राकृतिक मन से प्रिया को कृप्णचूड़ा के रंग में रँगाता हूँ । 


नखमूलो में बया पलाश्य ने अपनो पंथुरियाँ बिखरा दी है ? 
ओछाधरो में प्रवाल फूछो का परस लग गया हैं । 
अभी और रंग चाहिए ? चंती में सेमछतले का अवीर चुन कर क्या होगा ? 


आकाशनीम के तारो भरी राह पर मेह पड़ रहा हैं, 
कँथ के फूल्ये से फलों का वाग मतिया रहा है, 
रथ के मेले की राह की आँधी से कदम्ब सिहर रहा हूँ । 


धान की गन्ध मलता मैं शरद की छट्टियाँ बिता रहा हूं, 
रास के आनन्द में हरियाली ओर सुनोल से दृष्टि ऑजता हुआ, 
गुलाव के कांटे में अंगुली से धरती का दु ख चछता । 


उस आनन्द में कोई स्वाद नही जो विपाद से तीर छोर नीडइप मा वे. 
तभी तो आनन्द के तले अभिन्न स्वदेश घनीमूव सट्टा /ै 2 


शहर वी स्वस्ति और सुख में गाँव के सैकट्रों हर 
राजधानी कबन्ध बयो हैँ ? सारा प्रदेग ऋष्रहिर कट 








यह अद्भुत जीवन देसो, हमारी शर्ट 
अपने बसने को जगह सोडटी हर छत # 






स्मृति सत्ता भविष्यठ ; 


3 


निर्मम निर्योध मन, दावि शुधु चाकुरे जोलुप, 
भावि देश आमादेरइ, किछुमात्र भालो ना बेसेइ । 


ग्राम आसे शहरेर भिड़े, भावे असहाय हाते 

हात बेधे प्राण देवे वुद्धिमन्त इंरेजि-नविद्य । 

ग्राम कि बोझे ना आजओ, मे प्राणे मेरे दिये अति 
उधाओ इंरेजि घोड़ा रेखे गेछे हाजार सहिस [ 


कबे शेप हवे बली ग्रामदेश एड चडिभात्ति ? 
प्रकृति के घर देवे साम्राज्येर असुस्य बस्तितें, 
गॉटछडाय बेधे देबे निजेदेर, स्वदेश स्वजाति, 
आनन्द मिले ग्रामशहरेर अभिन्न स्वस्तिते। 


पाये माटि ने४, वृथाद माथाय आकाश धरा ! 
सनि धसे धांव भाई घर रेलछाइन ससे-- 


असीम पधैयें स्वंश्रह्ा एदेश जनता वुन्धरा । 





छाटरूफलाय चेतनाके करो उ्वंर, 
तबे तो फलदे ज्ञानविज्ञाने मनेर फसल, 
तब तो गटवे यन्‍्त्र हातेर दरदे सचल । 


देरि हुड ? होऋ । देह गम्हार, मन दृढ़, 

पाता झरे गेछे, चारटे मेटेल पापड़िर 

मध्ये एकटि प्रेमेर हरित्‌ सम्मार । 

परवासी मन बिलाओ गे गण्डग्रामे 

तबे प्रकृतिर प्रतिशोध शेप हे जेनो ठिक एइ भतकेइ, 
अभिन्न मन मरा शहरेइ छेये यावे आमकॉठालजामे ॥ 


२५२५८ 


स्मृति सत्ता सविष्यत... 


मन निर्मम और निर्दोष हैँ, हक है तो सिरे नोकरो के जलवे का, 
तनिक सा भी प्यार किये बिना सोचते है कि देश हमारा ही है । 


गाँव शहर को भीड़ में आता हैं तो सोचता है असहाय हाथों को 
क्षहारा दे कर बुद्धिमन्त अँंगरेडी-नवीस हिम्मत बेंधायेंगे 

गाँव वया आज भी नही समझ पाता कि तन-मन-प्राणों को कुचछ कर 
्षेगरेज़ी घोश्ा भाग गया है, अपने पीछे हज़ारों सईस छोड़ कर ! 


गाँव-देहात को यह पिकनिक बताओ कब खत्म होगी, 
साम्राज्य की अस्वस्थ वस्ती में प्रकृति को कब जगह मिलेगी, 
स्वदेश और स्वजाति के बीच गठबन्धन कब होगा, 

गांव और शहर की अभिन्न स्वस्ति का आनन्द कब मिलेगा ? 


वैरों तले जब जमीन नहीं तो बेकार है सिर पर आसमान ढोना ) 
खान धेसतो हैं, बाँध टूटता है, इमारतें और रेल लछाइनें खिसकती है--- 
असीम धैर्य से सब कुछ पहती है इस देश की जनता-वसुन्धरा । 


हल की फाल से चेतना को उवंर करो, 
तभी तो ज्ञान-विज्ञान में मन की फसल फलेगी, 
तभी तो हाय के दर्द से सचल यन्त्र तैयार होग्य । 


देर हो गयी हैं ? हो जाय । देह गम्भार है, मन दृढ हैं, 
पत्ते झर चुके है, चार मटियाई पंखुड़ियों के बोच 
प्रेम का एक वासन्ती सम्भार हूँ । 


पराये मन को गंजो गाँवों में विला दो 
सच जानो प्रकृति का प्रतिशोध इसी शताब्दी में पूरा हो जायेगा, 
मरे धहर में हो आम-कटहल-जामुन के रूप में अभिन्न मन छा जायेगा ॥ 





र५ा२५८ 


ते सत्ता समविष्यत 


डे 


एरा ओ भोरा 


एरा सुस्त फाल्गुमेर महुयार ज्यामितिबाहारें; 
दुर्जय विन्‍्यासे औठे डाले डाले प्रहीन फुछे, 
मैन कोनो श्रमिक वा कृपकेर देशज प्रतीक, 
एकतिल मेद नैइ, घुधु पेशी, पोडा भेजा हाई 
कठिन माहिर कझक्ति ग्रन्धिते ग्रन्थिते ओठे फुछे । 


ताइ एरा मुग्ध, एरा वसन्तेर माठेर पधिक। 
आर ओर की उत्साह फुडफल बीज तोले धरे, 
समस्त कुडाय, याबे कटा मास महुयार वरे । 


एमनि विभिन्न प्रतिक्रियाय देखेछि एक क्रिया 
आमरा विह्वल चोखे शरतेर नवावी आकाशें 
सृर्यास्‍्ते निर्वाक मुग्ध, आर ओरा उद्देगे अस्थिर 
नवान्न सबु्े पाछे रक्तमेघ स्वर्णस्रोते भागे; 
आमरा नम्दित याते ओरा ताते अन्ध वा बधिर । 


अथच संवाइ एक, उभयेरइ एकटि प्रकृति, 

शुधु आमादेर शित्प मृल्यदाने ग्रेछे मूछ भुले--- 
महुयानिर्भर आर मेघजीवी एद्रेशेर स्मृति, 

धुधु छिन्नग्रन्थि आज, भेद ताइ द्तरे प्रान्तरें; 
कृपाण-कृपाणी ओर, आर एटा भव्य चाकुरिया ॥ 


२६।२।५८ 


ये और वे 


ये फाह्मुन में महुआ की ज्यामितीय बहार से मुग्ध हो जाते है । 
अजैय विन्यास से ढाछों पर पश्रहीन फूल खिल उठते है, 

मानों किसी मजूर या किसान के देशी प्रतीक हों, 

तनिक भी मेद नहीं, सिर्फ़ पेशियाँ, झुलसे भीगे हाडो में 
गाँठ-गाँठ में कठोर मिट्टी की क्षक्ति फूल उठी हो । 


इसी लिए ये मुग्ध हो जाते है, वासन्ती मैदान में विचरने वाले । 
ओर वे फितने उत्साह से फूल फल बीज कोठों मे जमा करते है, 
सब कुछ बीन छेते है, महुआ की कप से कुछ महोने कट जायेंगे। 


इसी प्रकार एक ही क्रिया की भिन्न-भिन्न प्रतिक्रियाएं देखी हैं 

हम विह्नल दृष्टि सै शरद्‌ के नवाबी आसमान में 

डूबता सूरज देख कर अवाक्‌ मुग्ध, हो जाते है, और वे चिन्ता से विकछ 
कि कही नवान्न की हरियाली छाल बादलों के स्वर्णप्रवाह में ने बह जाये; 
हम जिस बात से मगन हो जाते है वे उसी से अन्धे या बहरे । 


फिर भी सब एक है, दोनों की एक ही प्रकृति है, 

सिर्फ़ हमारा शिल्प मूल्य निश्चित करने में मूल को भूछ गया है-- 
महुआनिर्भर और मेघजीवी इस देक्ष की स्मृति है, 

सिर्फ आज ग्रन्थि छिन्न हो गयी है, तभी तो दफ्तर ओर भान्तर में भेद है; 
वे किसान नर-नारी हैं, 'और ये भव्य किरानी ॥ 


२६।२५८ 


स्मठि सत्ता सन्रिष्यत 


आदिम-अन्तिम 


तार पाये अशोक पराश, 
आमि बद विवर्ण शिशिर । 
तार चोसे होलिर निश्चिर, 
आमि माघी भोरेर आकाश ॥ 


तार गाये आदिम गौरव, 
आमि बह अन्तिम तुपार, 
तार हासि अलका-सम्भार 
आर आमि स्मृतिर रोरव । 


आसकबे कि पेरिये आश्विन, 

आपि याब फेर कि फाल्गुने ? 

फाल-के जितवो काल गुने, 

एक रात्रि पावे अन्य दिन ? हे + 


१२३५८ 


स्मृति सत्ता भविष्यत,,. 


आदिम-अन्तिम 


उस के चरणों में हूं अशोक पलाश, 
में ढोता हूँ विवर्ण शिशिर । 

उस की आँखों में होली की रात है, 
मैं माधो भोर का आकाश हूँ । 


उस की देह में आदिम गौरव है, 
मैं ढोता हूँ अन्तिम तुपार, 

उरा की हँसी अलका का सम्भार है 
और मैं स्मृति का रोरव हूँ । 


बया वह आश्विन को लाँध कर आयेगी, 
में पा फिर फाल्गुन में लौठ जाऊँगा ? 
बया काल को गिन कर काछ जीत्त छूँगा, 
एक रात बया दूसरा दिन पा जायेगी ? 


१२३५८ 


स्मृति सत्ता सविष्यत 
७ 


६8] 


४) 


वन्य दोल 


मते हुल येव दाउ दाउ उवले आगुन, 

टिलाय टिलाय छुटे गेंल जोड़ा बाघ; 

प्राचीत रक्ते किशुफे छा फागुन, * 
प्रकृतिर साध ! सुन्दरे ए कि मृत्युर अनुराग ! 


शाले थ सेगुने सिश्ुते भी गमहारे 

सरकारी बने कार साड भाई, कारा भाई आड़ामोड़ा ! 
तोन्न विधुर रूपेर ए सम्भारे 

निदुर दरदी गोजुरा चन्द्रवोड़ा 


तबु गाछे गाछे मृदुछ फुलेर गन्ध, 

झोपे झाडे चुपिसाड़े भरे याय भ्ाण, 

हरेक पाखिते चोखेकाने लागे घन्ध, हे 
हरिणेर डाके स्पष्ट पुके मृत्युर सम्मान । 


ए येन देशेर दशेर प्राकृत तुछना 

स्मृतिर ताड़से आश्या-आनन्द खिन्न, 

ए बैन देशज प्रेमेंइ दश-के भावते हयेछे घृष्य,-- 
समाजेद बुझि प्रकृतिर मृत तुलना ? 


मने हल राते पाहाड़े पाहाड़े ताचे आगुनेर माला, 
काने एल कठ अग्निचक्षु आरण्य पदपात, 

एदिके दूरेर बसतिते हल फाल्गुनी मातोयाला, 
नागड़ाबाँशिते भाड़ यड़े प्रेमे पृणिमा सारारात ॥ 
१९५८ 


स्मृति सत्ता मत्रिष्यत 


बन की होली 


ऐसा छगा मानो धू-धू कर के आग जल रहो हो, 

टोलों पर चोरों की जोड़ी छलाँग छुगाती निकली हो; 

किशुक के प्राचीन रक्त से फागुन छाल हो गया हैं, 

प्रकृति की यह कैसी आकाक्षा ) सुन्दर को मृत्यु से यह कैसा अनुराग है ! 


शाल और सागौन शीशम और ग्रम्भार के बीच 

सरकारी वन में यह किन की चेतना जागती है, कौन अंगड़ाई ले रहे है ! 
चांद के इस तीव्र रूप के सम्भार से , 

निप्ठुर करुण गीसुरे और चन्द्रवोड़ा साँप । 


फिर भी पेड़ों पर भूढुल फूलों की गन्ध है. 

झाइब्झाड़ियों में चुपचाप ध्राण भर जाता हैं, 

हरेक पक्षी से आँख-कानों में चकाचोध हो जाती है, 
हिरन की पुकार की प्रकट पुलक में मृत्यु का सम्मान हैं । 


यह मानो देश के छोगीं की प्रकृत उपमा हूँ 

जो स्मृति की मार से आशा-आजननन्‍्द में भी सित्न रहते है, 

मानो अपने प्रेम के कारण ही वे एक-दूसरे को घृणित मानने को बाध्य हो,- 
बया सचमुच समाज मे ही प्रकृति की मृत तुलना मिलती हैं ? 


ऐसा लगा मानों रात मं पहाड़ों पर अग्निमालाएँ नाच रही हों, 

न जाने कितने जलती भँखीं वाले पैरो की चाप सुताई दी, 

इधर दूर की उस बस्ती में फागुन मतबवाल्ा हो उठा हूँ, 

नगाड़े और बाँसुरी के स्वरों से पूणि मा सारी रात प्रेम में मिटाती-बनाती हैं ॥ 
१९५८ 


स्मृति रचा सविष्यत तर 


च्डु 





प्रथम कदम फुल 


तोमाके ये देव जीवनेर सन्ध्यार 
श्रावण मासेर प्रथम कदम फुल 

आशा छिल नाको, तबुओ रज़ुबाहार, 
तथबु वैकारी आकाशे घनाल घटा। 
घुनि आजकाल आपमादेर वांग्दार 
वर्षाइ ताकि उधाओ फारावकार 

किवा अमनि सुदूर नामेर आड़े, 

शुनि आजकाल छिडेछे झिवेर जटा, 
शुधु मारी आर अनाहार अनाचार; 
कपिलगुहार भीषण अन्धकार 

आवार चेपेछे ब्राभादेर एइ राढे, 
गज्भजाय शुनि अनेक चोखेर लछोना, 

कत कोटि चोख मनेओ याय ना ग्ोता । 
ताइ नाकि आज अनेकदिनेर चेना 
वर्षा शुनि दिल्‍्लीते पछातक [ 
शिवदुर्गार मिलनइ नेइ ता घटा । 


आजकाल आशा ये कोनो विपये कब्लि 
आशा छिल नाको, कुण्ठित सारादिन । 
तबु वैकाली आकाश घनाल घटा, 

चर्षाइ प्राय, होक कालवशाखी, 

किया शरतू, आकाझे रडज्रवाहार 

बुझिवा उमार फैलासछाड़ा आँखि । 
नामल बर्षा, कलकातः पेल मुक्ति, 
छड़ाल नदीते मा्े-घाटे प्रान्वरे, 


स्मृति सत्ता संविध्यत,« 


पहला कदम्ब फूल 


तुम्हें अपने जीवन की सन्ध्या में 

श्रावण मास का पहला कदम्ब फूल दे सकूंगा 

इस की कोई आशा नहों थी, फिर भी रंग की बहार छा गयी है, 
फिर भी अपराह्न के आकाश में घटा घिरी हैं । 

सुनने में आम्रा है कि शायद आजकल 

हमारे बंगाल की वर्षा फरक्का या ऐसे ही किसी 

सुदुर नाम की ओट में बिला गयी हैं, 

सुनते में आया हैं कि आजकल पसिवजी की जटा छिन्न हो गयी है, 
बस महामारी अनाहार अनाचार हो छाती हैं; 

कपिल मुनि की गुफा का अन्धकार 

हमारे इस राढ देश पर फिर छा गया हैं, 

सुनने में आमा है कि गंगा में करोड़ों आँखों के आँछू है, 

आँखें जिन की मन ही मन गिनती करना भी दुश्वार है । 

तभी तो आज शायद बरसों की परिचित वर्पा 

सुनने में आया है दिल्ली चली गयी है ! 

शिव-दुर्गा के मिलन के बिना घटा कैसी ? 


आज कलर तो किसी भी मामले में आशा करना कठिन है । 
कोई आशय नहों थी, दिन भर कुण्ठित रहता था । 

फिर भी अपराह्न के आकाद्य में घटा धिर आयी, 

लगभग वर्षा ही की तरह, चाहे वैश्ञाख का आँषी-तुझान हो, 
मा शरद, आकाश में रंगों की वहार है 

मानो कैछास छोड़ कर आयी उमा के नेत्र हों । 

वर्षा उतरी, कलकत्ते ने मुक्ति को साँच छो, 

ओर धाद-मँदानों में, नदियों और दनों में फैल गयी ॥ _ 


स्मृति सचा भविष्यत ७३ 


भड 


एकाकार हल सवजीवतेर ऐवय, 

ग्राम झहरेर मस्दाप बुझि खुकल, 

दुर्गंस गरिरि दुस्तर मर पार हे प्रेमे रुख्ये 
नटराज बुझि मामर नीलिम घुक्न 
बाहुर भज्जी गौरीर चरमबज्े । 


नेइ दृश्येर किछ नेद समतुल । 

सेइ नृत्येर विगलित सुखसड़े 

सब बेलि जुँद॒ सजल हाओयाय झरे,--- 
भने हम बुझ्चि धुये मेल यत भुछ 

धुधु उठानेर कदम स्वतइ शिहरे ! 
तोमाकेइ देव प्रथम कदम फुछ ॥ 


श१रा०५८ट 


स्मृति सत्ता भविज्यव,७ 


नव जीवन के ऐव्य से सब एकाकार हो गया, 

गाँवों और झहरों का रेगिस्तानी थाप मानी मिद्र गया, 

दुर्गम पर्वत दुस्तर मरुस्यल छाँध कर मानो नट्राज ने प्रेम और सख्य से 
नीलम-धवल ब्राहुपाण मे गोरी के वर अंगों को समेट लिया ॥ 


इस दृश्य की कही कोई बराबरी नही । 

इस नृत्य के विगलित सुख में डूब कर 

बेला और जुही के फूछ सजल हवा में झर रहे है-- 
लगता है मानो सारी भूलें घुल गयी हों, 

बस आँगन का कदम्ब आप ही आप सिहर रहा हैँ। 
पहुछा कदम्ब फूल मैं तुम्ही को दूँगा ॥। 


१२।७॥५८ 


स्मृति सत्ता भविष्यत ््द 


मुख तो देखि नि 


मुख तो देखि नि, देखेछि केवल चला, 
देखेछि पृथिवी ममताय स्मित आदरे उन्मुखर, 
शुनेछि केवल पायेर दशटि पापड़िर मृदु भाषा । 


मुख तो देखि नि, देखेछि मालतो लता, 
दोले शरीरेर आपन आवेगे; से ये प्राण-5च्छला । 
आमार प्राज्ञ पियाल तरुते धरोयरो से कि आशा ! 


प्रथम यखन मु्खे ताकालुम,--से दिन जातिस्मर, 
मुख सो देखि नि, देखेछि आयत दृष्टि, 
भहा अम्वरे तारार मतन, ना से आभादेर सूर्यद् । 


शुनेछि सौरजगवैर गान मर्त्य आमार स्वप्ने, 

दुकान रेखेंछि आपन हृदये, वेनेडिक्टुस तूर्य 

भरेछे आमार जीवने आकाश, प्रतिटि दिनैर सृष्टि । 
देखेंछि से मुख, ताइ तो आजके सत्य आमार स्वप्ने ॥ 


दर स्मृति सत्ता अदिष्यत,.« 


चेहरा तो नहीं देखा 


चेहरा तो नहीं देखा, देखी थी सिर्फ़ चाल 
देखी थी धरती ममता के स्मित दुलार से उन्मुखर, 
सुनी थी वस पैरों की दस पंखुरियों की मृदुल भाषा । 


चेहरा तो नही देखा, देखी थी मालती लता, 
जो शरीर के आबेग से अपने आप डोलती है; प्राण-उच्छठा जो ठहरी । 
मेरा ज्ञानी पियाल वृक्ष किस आशा से यरथराया था ! 


पहली थार जब चेहरे की ओर देखा--उस दिन णन्म-णन्मान्तर याद हो आये, 
चेहरा तो नही देखा, देखी थी आयत दृष्टि, 
विराद्‌ अम्बर में तारे की भांति, या वह अपना सूर्य ही था । 


अपने मर्त्यं स्वप्न में मैं नें सौर जगत्‌ का गीत सुना है, 

अपने हृदय पर मैं ने अपने कान रख दियें है, मंगल तूर्य ने 
मेरे जीवन में आकाश भर दिया हैं, प्रत्येक दिन रच दिया है । 
आज वह चेहरा देखा हैं तभी तो आज सत्य हैं मेरे स्वप्न में ॥ 


स्मृति सत्ता सविष्यत 
ढ़ 


मुस् तो देसि नि 


मु नो देसि नि, देसेछि फेवड चर 
देसेछि पृषिवी ममताय स्मित आदः 
धुनेछि केवछ पायेर दशा परापड़िर 


मुख तो देखि नि, देसेछि मालती २ 
दोठे शरोरेर आपन आयेगे, से ये, 
आमार प्राज्ञ पियाल तस्ते घरोयर 


प्रथम मंसन मुरें ताकालुम,--से।/ 
मु तो देसि नि, देसेछि आयत 
मद्दा अम्परें सारार मतन, ना हे 


घुनेछि सौरजगतेर गान मर्य अ 
दुरान रेगेष्ठि आरन हदये, बेने 
भरेऐ आमार जोवने आकाश, 

देश से मुण, शाइ तो आज 


भाषा 


डरो मत, मन में आशा रबखो, 

प्राणी को ममता में पस्तार दो, 

यहाँ नदी किनारे छरहरे शालूवन में 
तोतरों को टेर और धुग्घुओं का कूजन सुनो 
बत्तख्ों की उडान और मोरो का नाच, 
यही तुम भाषा खोज पाओगे । 


अभी से डरते हो ? आज्ञा रवखो, 

मन को दिनचर्या में डुबा दो, 

यहाँ नदी किनारे बुवाई हो रही हैं, 

खेतों मे धान, बागों में गुंजन, 

त्योहार के दिन मैंदानों और घरो में रात-रात भर नाच, 
यहीं भाषा दीवार चुनती हैँ 


डर की क्‍या बात है कवि ? आशा जो हैं, 

मन को सतता में स्थिर कर लो, 

स्थिर लक्ष्य ले कर पिस्टन चलता हैं, 

लेद के चकरों में तरह-तरह के आयोजन गढो 
क्रेन की भुजाओं मे देखो विश्वव्यापी नाच, 
उसी देशज नाच से भाषा गूँथो । 


विलासमयी कोई आशा मत रखो, 

मन से नये बाबुओ की भाषा निकाल दो, 
या फिर उस कूजन को 

सन्याली धनुष को तान की टंकारों में 


स्मृति सत्ता भविष्यत जद 


भाषा 


भय नेद्ट, मन्ते रेसो आशा, 
ममताय व्याप्त करो मन, 

एसाने नदीर पाई तनु घालवन, 
तितिरेग हाऊ झोनों घुघुर कूजन 
हामेर झापट आर मयूरेर नाच, 
एसानेड गुँजे पावे भाषा । 


एपनइ कि भय ? रेसो आशा, 
प्रार्यहिफे मग्न करो मन, 

एसाये मदोर पाई चरेछे बुनन, 
सामारे सामारे घान, बागाने गुझन, 
परवेर दिने सत्ते मा्े परे नाच, 
एगानेद भित्त गढ़ भाषा। 


भय मेन, कवि ? आठ आश्षा, 
सतताय स्थिर करो मन, 

शिविर खडय मम विस्टम, 
आयोजन 
पापी गाय, 
गे देशन जाये रयो भाषा । 









रेसो। गा विदागी कोनो आजा, 
सर राइ-माचा शाडो मन, 
#षडा मिलाओं मे श्श्ल 
गशजोफाभी-पनरेर सादे टाते झनन्‌ 





हि सेमूति छत्ता मविष्यत,., 


फल भ.ा१>०-कलापकल ++। 


भाषा 


डरो मत, मन में आश्या रबसो, 

प्राणो को ममता में पसतार दो, 

यहाँ नदी किनारे छरहरे शालवन में 
तीतरों को टेर और घुग्घुओं का कूजन सुनो 
बत्तज्नों की उड़ान और मोरों का नाच, 
यही तुम भाषा खोज पाओगे | 


अभी से डरते हो ? आद्या रवखो, 

भन को दिनचर्या में डुबा दो, 

यहाँ नदी किनारे बुवाई हो रही हैं, 

खेतों में धान, बांगो में गुंजन, 

त्योहार के दिन मैदानों और घरो में रात-रात भर नाच, 
यही भाषा दोवार चुनती हैं । 


डर को वया बात है कवि ? आशा जो हैं, 

मन को सतता में स्थिर कर छो, 

स्थिर लक्ष्य ले कर पिस्टन चलता हूँ, 

लेद के चक्‍करों में तरह-तरह के आयीजन गढो 
क्रेन की भुजाओं में देखो विश्वव्यापी नाच, 
उसी देशज नाच से भाषा गूंथो । 


विजासमयी कोई आशा मत श्वखो, 

मन से नये बावुओी को भाषा निकाल दो, 
या फिर उस कूजन को 

सन्‍्याली धनुष की तान की टंकारो में 


स्मृधि सत्ता भविष्यत जप 


छाइलेर फछाय फछाय सुत्ीग्र स्वनने, 
सावेक नूतन छन्दे मेलाओ से नाच 
ग्रामे ओ शहरे, पाये कवितार भाषा ॥ 


३० 


दगूरी हक भविष्यत, .. 


हलों के फलों के तीव्र स्वन में मिलता दो, 
एक पूरे नये छन्द में मिला दो वह नाथ 
गाँव और शहर में, कविता की भाषा मिल जायेगी ॥ 


स्मृत्ति सत्ता भविष्यत 


हे । 


दर 


पाखिर डाक 


एकटि पाछ्षिर डाक । सेइ मुहूर्त 
पाहाड़े पाहाडे चडे चतुर बन्तरा। 
आलोतैओ वेजे ओठे तारइ घरताइ, 
सूर्योदम चडि सेइ सुरेर लहरा। 


जानि ना कि पाति | आँका तुपारेर पटे 
फालोर एकंटि बिन्दु, शुश्र शिवालिके 
येन वा तृतीय नैत्र, धवल सद्धूदे 

निजे स्थिर, अग्निवेग हाने चतुदिके । 


घ्वनिते आछोते महासज्ञीते सज्ञते 

हँस ओोठे, दुछे ओठे, बुझि माथा नाडे हैं 
नन्दादेवी, नीछ शिला, कालो कालछो ढिपि 

सुशिर शिक्षिर शत देओदार झाड़े । 

अनेक पडेछ्ि पूथिवीर स्वरलिपि, 

सजल हाओयार पाडे उज्ज्छ भज्ञीते 

सूर्य सूर्ये जातिस्मर सिन्धुते गज्जाते 

सम्बादी स्व॒र॒टि तार मुहूर्त लिलि ॥ 


१३११॥५८ 


स्मृति सत्ता भविष्यत, . . 


पक्षी की टेर 


किसी पक्षी की टेर । उसी पछ 

पहाड़ों पर वेग भरा अन्तरा चढ़ने रूगा । 
उजाले में भी उसी की संगत बज उठी, 

सूर्योदय में चल निकला उन्ही स्वरीं का लहरा । 


पता नहीं कौन सा पक्षों है। तुपार के पट पर अंकित 
काछिमा का एक बिन्दु, शुत्न शिवलिंगमूर्ति पर 

मानो तीछरा नेत्र ही, घवछ संकट मे 

अपने आप स्थिर, चारों ओर अग्तिवाण छोड़ता । 


ध्वनि और आलोक के महासंगीत की संगत में 

मानो हँस उठे हों, डोल रहे हों, सिर हिलाते हों 
ननन्‍्दादेवी, नीलशिला, काछे-काले स्तूप, 

शत-शत देवदार ह॒प की बूंदें वरसा रहे हों । 


बहुत पढ़ी है मैं ने पृथ्वी की स्वरलिपि, 

सजल हवा के किनारे उज्ज्वल भंग्रिमा में 
जन्म-जस्मान्तर के सूर्यो में सिन्धु में गंगा में 
इस पल मैं उसी का संवादी स्वर लिखता हूँ ॥ 


१३११४५८ 


स्मृति सत्ता भविष्यत ६३ 


द््ड 


छायातप 


दरजाय दाँडाय यवे 
मने हय सूर्य एकराश, पिछने दुपाशे 
हिम अन्धकार घर ज्वले ओठे आलोर वैमवे । 


बागाने से धोरे फेरे 

पल्लवे पल्लवें घन सबुजेर पटे घासेर सबुजे 
सश्चारिणी पल्छविनी छता-- 7 

जड़ाब ना मामुल्ि कथार फेरे, 

उपमा प्रक्श करे शुधुमात्र प्रकाशेर दीर्घ आकुलता । 


बागाने, से शेष माघी हिमे 
हीरक आभाय एका अन्यमने करे पायचारि, 
एइई रोद एइ छाया स्पष्ट छबि आधुनिक सरले वश्लिमे : 


शान्‍्त स्निग्ध धन छाया पलल्‍लवे शाखाय, 
हृंदयेर छायाय से स्थिर । 

यू घोरे, पृथिवोर शान्ति नैइ अशुर चाकाय, 
से दींडिये, रोड आर सबुज मायाय, 

एलो चुछ चुम्वकेर हाजार रेखाय 

स्तब्ध, छायाप्रच्छन्न गम्मीर । 


उपमाय स्थिति नेइ, रौदें वाजे सारक्नेर गत्‌, 

से दाँड़ाय स्फटिक आँवले आर इन्द्रनील असीम आकाशे 
मरकते सादि सारि गांछे आर घासे । 

पिछने छड़िये देय मानुपेर स्नायुच्छन्त अत्यिर जगत, 


स्मृति सत्ता मविष्यत ««« 


छायातप 


जब वह दरवाज़े पर खड़ी होती है 
लूगता है सूर्यकिरणों का पुंज हो, पीछे दोनों तरफ़ 
ठण्डी अंधेरी अठारी प्रकाश के वैभव से चमक उठती हैं । 


बाग में वह 

पत्तों के घने हरे पट पर घास को हरियाली में 

संचारिणी पललविनी छता की भांति घूमती फिरती है-- 

मैं भामूछी शब्दों के फेर में नहीं पड़ेंगा, 

उस की उपमा वस एक प्रकाश की दीर्घ आकुछता में ही प्रकट होती है । 


बाग्र में अन्तिम माघ को ओोंस के बीच 
हीरक आगभा में वह अकेली बेसुध टहछूती रहती है, 
गह धूप यह छाया सीघी-तिरछो रेखाओं वाछा आधुनिक चित्र बन जाती है। 


पत्तों और शास्त्रों पर शान्त-स्निग्ध घनी छाया की भौति 

हृदय की छाया में वह स्थिर है । 

सूरज घूमता है, अणु के चक्‍कर में घरतो को चेन नही मिलता, 
वह खड़ी हैं, घूप और हरियाली को माया में, 

घुम्बक को हज़ारों रेखाओं में वाल विखेरे 

स्तब्घ, गम्भीर छाया में छिपी । 


उपमा में उस को स्थिति नही है, घूप में सारंग को गत वजती है, 
वह स्फटिद, ओइनो में असीम नोलम आकाश और 

पंक्तिवद्ध पेड़ों और घास के मरकत के बीच सड़ी है । 

मांस-मज्जा बा मानव-जगत्‌ बह पीछे छिटक देती है, 


स्टति सत्ता मयिष्यत इ्षा 
हि 


द्द 


छायाय से फेले आसे असम्पूर्ण इतिहास कालान्तरे समस्त संवत्‌ । 


छायाखानि चोसे पाति, आवेगेर आगुने बिछाई। 
आवार रोद्रओ घरि हेमन्त हृदये, निर्जेर एवं पृथिवीर, 
दरजाय, सिड़िते किवा बागानें यखन चले, किंवा ठाय सूर्याविर्ते स्थिर ॥ 


३०११॥५९ 


स्छति सत्ता मविष्यत्त,.*- 


द्द 


छायाय से फेले आसे असम्पूर्ण इतिहास कालान्तरे समस्त संव: 


छायाखानि चोखे पाति, आवेगेर आगुने बिछाइ । 
आवार रीद्रओ धरि हेमन्त हृदये, निजेर एवं पूथिवीर, 
दरजाय, सिंडिते किवा बागाने यसत चले, किया ठाय सूर्य 


३०११॥५९ 


ब्लडप्रेशर 


इस बीमारी का कौई इलाज नही, :असाध्य सत्ता की व्याधि मे 
दवा-दारू बेकार है, सही-सही पथ्य या व्यायाम--किसी से भी 
क्या कुछ भी होता है ! अनिद्रा के फन्दे में रात कटती है, . ; 
रक्त मचल-मचल उठता है, बेदम हो कर नाड़ी छूटने लगती हूँ । 
छारू आँखें नीले आकाश पर उदार प्रान्तर पर टिका दो 
ऑफिस की गोपनीय फ़ाइलो में आँखों का इलाज नहीं है । 
अगर खुले मैदान में पेशियों की ज्ंजोर खोल दोगे, हु 
अगर स्नायु नित्य विःस्वार्भ विराट में मुक्तिस्तान करेंगे, , 
अगर दिगन्त तक फैली निर्मल हवा में अपने निश्वास छोड़ोगे, 
तभी शरोर सुधरेगा, उच्च ताप धटेगा; इस की दवाई 

वैद्यों के हाथ में नहीं हैं । इस रोग का नुस्खा है आकाश में, 
घरती में, वनस्पति ओपधि में, खेत-मैदान-घास में, 

पहाड़ में, नदी में, बाँध में, दृश्य जगत्‌ के अनन्त प्रान्तर में, 
प्रकृति में हृदय के सहज स्वस्थ स्वप्न में रूपान्तर में; 

इस की चिकित्सा है लोगों की भीड में, गन्दी वस्तो की झोंपड़ियों की 


जनता में-- 


जनता में या धरती में, एक ही बात है, अम्योन्य सत्ता में ॥ 


७३॥५९ 


स्खति सत्ता भविष्यत हर 


ब्लडप्रेसर्‌ 
ए रोगे चिकित्सा ने, दुरारोग्य सत्तार व्यारामे 
ओपुधविषुध वृथा, यथायथ पशथ्ये वा व्यायाम 
किछुते कि किछु हय ! रात्रि काटे अनिद्वार डोरे, 
रक्त क्षेपे क्षेप ओठे, नाड़ी छोटे मरिया बेंघोरे । 
भैले दाऔ रक्त चक्षु नोछाकाशे उदार प्रान्तरे, 
चोखेर चिकित्सा नेइ आपिसेर गोपन दसतरे; 

पेशीर शिकल यदि खुले दाओ भवारित माठे, 
सनायु यदि मुक्तिस्नान करे नित्य निःस्वार्थ बिराटे, 
निश्वास विस्तीर्ण करो आदिभन्त निर्मल हाओयाय, 
तबेइ शरीर सारबे, उच्चताप फमबे; दाओमाई 
वैद्यदेर हांते नेइ । ए रोगेर विधान आकाशे, 
पृथिवीते, वनस्पति ओपधिते, क्षेतमाठ घासे, 
पाहाड़े, नदोते, बाँघे, गोचरेर अनन्त प्रान्तरे, 
प्रकृतिते हृदयेर सुस्थ स्वस्थ स्वप्ने रूपान्तरे; 
चिकित्सा लोकेर भिड़े, बस्तिर कुंढेर जनताय--- 
जनता वा पृथिवीते, एकइ कथा, अन्योन्‍्य सत्ताय 8 


७३॥५९ 


स्णति सच्ता मव्िष्यर् 


ब्लडप्रेशर 


इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, असाध्य सत्ता की व्याधि में 

दवा-दारू बेकार हैँ, सही-सही पथ्य या व्यायाम--किसी से भी 

बया कुछ भी होता हूँ ! अनिद्रा के फन्‍्दे ये रात कटती हैं, .., 

रक्त मचल-मचल उठता है, वेदम हो कर नाड़ी छूटने छगती है | 

लाल आँखें नोले आकाश पर उदार प्रान्तर पर दिका दो 

ऑफ़िस की गोपनीय फ़ाइलों में आँखों का इलाज नही है । 

अगर खुले मैदान में पेशियों की जंजीर खोल दोगे, 

अमर स्नायु नित्य निःस्वार्थ विराट में मुक्तिस्तान करेंगे, 

अगर दिगन्त तक फैली निर्मल हवा में अपने निश्वास छोड़ोगे, 

तभी शरीर सुधरेगा, उच्च ताप घटेगा; इस वी दवाई 

वंधों के हाथ में नहीं है । इस रोग का नुस्खा है आकाश्ष में, 

धरती में, वनस्पति ओपधि में, खेत-मेदान-घास में, 

पहाड़ में, नदो में, बाँध में, दृश्य जगत्‌ के अनन्त भ्रान्तर में, 

प्रकृति में हृदय के सहज स्वस्थ स्वप्न में रूपान्तर में; 

इस बंगे चिकित्सा हैँ छोगो की भीड में, गन्दी बस्ती की झोंपड़ियों की 
जनता मै-- 

जनता में या धरती में, एक ही बात है, अन्योन्‍्य सत्ता में ॥ 


७३५९ 


स्खति सत्ता भविष्यत द्र९ 


कोणिके नय 


येखाने पाहाड़ ज्यामितिर नाना साजे 
हृदय भोलाय प्रकृतिर मण्टाजे, 
सेइसखाने ठिक पाँचटि टिलार मोड़े 
चले गेल आहा पाये चला वाँका पथे ! 


कोन ग्राम गेल से कोनू दिलार पारे 
सूर्यास्तेर समेर अन्घकारे ? 
ओखानेओ छोटे क्षर्णा कि एइ तोड़े 
पूर्णिमा झरें एकइ पुलकित गते ? 


कि हे हृदये ज्यामितिक रूपछवि ? 

देवे ना सेतारे शेपराते भैरवी ? 

एइखाने ठिक पाँचटि टिलार मोड़े 

फिरवें ना काछ ? नाकि से फ़िरबे जोडे ? 
कौणिके नय, वृत्तेर परिपूर्ण 

शिल्पेर शेप घान्ति-- जाने कि तन्‍्वी ? 
नि.सद्नेर विधुर गोघूलि शून्ये 

बछर बछर दाँड़ाब एपनि मोड़े ॥ 


२७॥३।५९ 


स्थ॒ति सत्ता मविष्यर्त-« 


कोणों के रूप में नहीं 


जहाँ पहाड़ रेखागणित के नाना रूपों मे 
प्रकृति के मोन्ताज से हृदय को मोह छेता है 
वहीं ठीक उन पाँच दीलों के मोड़ पर 

वह तिरछी पगडण्डी के रास्ते चली गयी । 


कौन से गाँव घली गयी वह किस टीले के पार 
सूर्यास्त की सम पर उतरे अन्धकार में ? 
वहाँ भी क्‍या इसी वेग से झरना फूठता है 
ऐसी ही पुलक भरी गत से पूणिमा झरती है ? 


इस ज्यामितीय रूप-छटा से हृदय को कया मिलेगा ? 

बया वह रात ढले सितार पर भैरवी नही बजायेंगी ? 

क्या वहू करू यहाँ ठीक इन पाँच टीलों के मोड़ पर 

वापस नही आयेगी ? या क्या वह किसी को साथ छिये लौटेगी ? 
कोषों के रूप में नहीं, वृत्त को परिपूर्णता में 

शिल्प की अन्तिम शान्ति होतो है--क्या वह तन्‍्वी यह जानती है ? 
विःसंगता की इस विधुर गोधूलि के सूनेपन में | 

दर्प पर वर्ष मैं इसी तरह मोड़ पर खड्या रहूंगा ॥ 


२७॥३॥५९ 


स्मृति सत्ता भविष्यत ज्पृ 


चर 


चार स्रोत 


एसनओ गरम कम, फाल्गुनेर शेष; 
पल्लवे मुकुले फुले चोख भरे, ध्ाण भरे; 
आर पाखि, शत पाखि गान करे । 


असहाय आर हिस्र जन्तुजगतेओ जाये प्रकृतिर देशज आावेश | 
चड़ा, धालि, छोट बड शादा कालो शिल्ा 
अतुदिके इतस्तत ज्वले वासन्तीर अनुराग; - 
तार मध्ये नयनाभिराम हिम स्वच्छ स्रोत । 
पाये चल पथा बाँये रखे 

डाइनें बाघोया टिला फेले नेगे चलि जले जले, 
स्फटिक-शीतल जले स्पर्शेर आरामे नेमे नेपे चलि अविरत । 


छड़ाय नदीर बाहु समस्त शरीर, 

पाहाड़े माटिर पाड़ घिरे थाके विपुल विस्तारे 
अतिकाय नर्तकेर मृतो । 

काने भासे गरभीर सद्भीत । 

चार झ्लोते भाडे नदी शिलाय शिलाय, 

विवादीर ध्वनि मेले आत्मदाने प्रेमेर निस्तारे, 
झाँप देय प्रवल झोराय भ्रपातेर वेगे चारठि घाराम; 
निचे, बेश दश-बारो हाथ निचु स्तर 

तरल तन्त्रीर भिन्न चारटि परदाय 

अपरूप सद्जीते हाराय, 

स्वातस्थ्य मिलाय येन मत्सार्टेर बरदा प्रसादे, 
एकि संहति पाय मधुर तरल नाना खादे हरेक निखादे ॥ 


कु; 


स्खृति सक्ता भविष्यतः 
् 


चार झरने 


अभी भी गरमी कम है, फाल्गुन बोतने वाला है; 
पत्तों, कलियों, फूलों से ओखें भर जातो हैं, प्राण मर जाता है; 
और पक्षी, सैकड़ों पक्षी गाते रहते है । 


असहाय और हिल्र जन्तुजगत्‌ में भी प्रकृति का देशज आवेश जाग उठा है। 
पट पर, रेत, छोटी-बड़ी काली-सफ़ेद शिलाएँ 

इधर-उधर चारों ओर वासन्ती अनुराग से चमक रही हैं, 

उन के बीच नमनाभिराम हिम स्वच्छ स्रोत । 

पगडण्डी को वायीं तरफ कर के 

शेरों वाछे टोले को दायें छोड़ कर मैं पानी में चछता हुआ नीचे उतरता हूँ, 
स्फटिक-शीतलछ जल के स्पर्श के सुख में उतरता चलता है छगातार । 


नदी की बाँह सारे शरोर में फैछ जाती है, 

अतिकाय नर्तक की भाँति 

पहाड़ी मिट्टी के किनारे को अपने विपुल विस्तार में घेर छेती है । 
कानों में आता है गम्भीर संगीत । 

शिल्लाओं से टकरा कर नदी चार घारों में बेंट जाती है, 

आत्मदान करती हुई विवादी स्वरों की ध्वनियों को प्रेम के निस्तार में मिला देतो हैँ, 
प्रबल प्रषात के वेग से झरती चार धाराओं में कूद पड़ती है; 

नीचे, खासे दस-बारह हाथ नीचे स्तर पर 

तरल तन्‍त्री के चार भिन्न परदों के 

अपरूप संगीत में डूब जाती है, 

मानो मोजार्ट के दरुद प्रसाद में अपनी स्वतन्त्रता मिला देतो है, 
नाना गतों के निषाद-स्वरों में एक मधुर तरल संहति पा जाती है । 


स्मृति सत्ता भविष्यत ७३ 
१० है 


ज्छ 


युरेला झोराय ढालि निम्नेकेओ, 
भाने स्‍्नाने फेनिड ऊमिल तोड़े छेड़े दि 
घुये दिए शरीर, होबाइ फाल्गुनेर दोपाशेषि समस्त संवित ॥ 


स्टति सत्ता मविष्पत.,« 


इस युरोले झरने में मैं स्वयं को मो ढाल देता है 

फेनिल ऊमिद् रेसे में गाता-तहाता अपने आप को देता हूँ, 

शरीर धो डालता हूँ,' फाल्गुन के भासिरो छोर पर सारो चेतना डुबो 
देता हूँ ॥ 


स्थटति सत्ता मत्रिष्यत छुपे 


७६ 


नशत्य 


गाऐर स्तगपता गरडि देद्दे मे, 

मद्गापिपुठिर, आयाशे रोमाद्य मेंडे रासे 

सहसाक्ष ये पिपृ्ठ, अटछ स्तम्पता देशि तार घमागने, 
मेने मने गढ़ि, 

रादेर शणता जम करें ये पच्लपे 

छद्ग छा प्राणमय सबुज पत्छवें ढाफे 

आपने दृदप, 


किन संहत स्थिर साराटा प्रान्तरे प्राघर गठन, 
अजेप उत्सवे कोनओ उमार राम्पाने 
मेन या एसेऐ देशे सातीर ग्रिरिश । ट 


पिपुलले तन्‍्मय देहमन । 


शोदिके सुलेछे कारा महानिम आमजाग छातिम ज्विरीप 
माना फुल फ़लगाछ साना दब्द गाते 

पझ्वरिझिरि नाचे 

सरम हाओयाय, 

सब भालों घुद भाछो, मधुर मघुर, आनन्द आराम तृप्ति; 
तबु अतुलूत एुइ वयस्क पिपुछ, रौदे स्थिर, 

पृथुल प्रदोण पृथित्रीर विपुल प्रणये स्तब्ध | 


कखनओ वा अनेक कूजने कचि कचि लक्ष लक्ष कोमल राबुज 


स्एूति सत्ता मधिष्यत ..« 


अश्वत्व 


वृक्ष की स्तग्घता गढता हूँ अपने तन-मन में, 

विशाल पीपल के वृक्ष की, इस सहस्ताक्ष पीपल को 

जो आकाश को रीमाबित करता रहता हैं, छगातार उस की अटछ | 
स्तब्धता देखता हूँ 
और मन ही मन गढता हूँ, 
दोपल जो अपने पल्‍लवो से रा्देश की रुक्षता जीत लेता है 
प्राण भरे हरे भरे लाखो पल्‍लवों से 

अपना हृदय ढक छेता है, 


पूरे मैदान में कठिन संहृत स्थिर प्राणों का यह्‌ गठन, 
मानो किप्ती अजेय उत्सव में उमा की खोज करने 
यहाँ सतो के गिरीश आये हों । 


मेरे तन-मन पीपल में तन्‍्मय हो गये हैं । 


वहाँ न जाने किन्होने खड़े कर दिये है विशाल नोम, आम, जामुन, 
सप्तपर्ण, शिरीप 

नाता फूलों-फलो के वृक्ष जो नाना सुरों में गाते 

नरम हवा में 

लहराते नाचते है, 

सुन्दर, अतिसुन्दर, मबुर मधुर, आनन्द आराम तृस्ति; 

फिर भी अतुलनोय हैं यह वयस्क पीपल, धूप में स्थिर, 

पृथुछ प्रवीणा पृथ्वी के विपुल श्रणय में स्तब्ध । 


कभी-कभी किलकारियाँ भरते नन्‍्हे-नन्‍्हें छाखों हरे-हरे 


स्खति सत्ता भमविष्यत 


अध्वत्य 


गाऐर स्ताघता गदड़ि देंहटे ममे, 

मद्वापिपुछेर, आगाशे रोमाथ मेले रासे 

शहसात्ष ये विपुर्, अटल स्तम्यता दैति तार सगानने, 
मेमे मने गडि, 

रादेर सकता जय करे ये पत्खये 

छत छट्त भ्राणमय रायुज पत्लये ढाके 

आपने छृदम, 


कठिन संहत स्थिर साराटा प्रान्तरे प्रापेर गठन, 
अजय उत्सदे कोनओे उमार सन्पाने 
मैन या एसेऐ ऐेशे सतीर गिरिश । 


पिपुले तन्‍्मय देहमन 


शोदिके तुडेठे काया महानिम आमजाम छातिम शिरीप 
माना फुछ फ़लूगाछ नाना शब्द गाने 

प्विरि्चिरि नाचे 

नरम हाओयाय, 

सब माछो सुब्र मालो, मघुर मधुर, आनन्द आराम तृप्ति; 
तबु अतुछन एुइ वयस्क पिपुछ, रोदे स्थिर, 

पुणुरू प्रदीण पुदिदीर दिपुझ भ्रणये स्तघ्य + 


कखनओ वा अनेक कूजने कचि कचि छक्ष छक्ष कोमल सबुज 


है स्खसि सरा| मविष्यत.,« 


अश्वत्य 


वृक्ष की स्तब्धता गढ़ता हूँ अपने तन-मत मे, 
विशाल पीपल के वृक्ष की, इस सहसाक्ष पौपछ की 
जो आकाश को रोमाचित करता रहता है, छगातार उस की अटल 


स्तब्धता देखता हूँ 
और मन ही मन गढता हूँ, हे 


पीपछ जो अपने पल्‍लवों से राढ्देश की रुक्षता जीत लेता हैँ 
प्राण भरे हरे भरे लाखों पल्लवों से 
अपना हृदय ढक छेता है, 


पूरे मैदान में किन संहत स्थिर प्राणों का यह गठन, 
मानो किसी अजेय उत्सव में उमा की खोज करने 
यहाँ सती के गिरीश आये हों । 


मेरे तन-मन पीपल में तन्‍्मय हो गये है । 


वहाँ न जाने किन्‍्होंने खड़े कर दिये हैँ विशाल नीम, आम, जामुन, 


सप्तपर्ण, शिरोष 
नाना फूलों-फलो के वृक्ष जो नाना सुरों में गाते 

नरम हवा में 

लहराते नाचते हूँ, 

सुन्दर, अतिसुन्दर, मधुर मधुर, आनन्द आराम तृप्ति; 
फिर भी अतुलनीय हैं यह वयस्क पीपल, धूप में स्थिर, 
पृयुछ प्रवीणा पृथ्वी के विपुल प्रणय में स्तब्ध । 


कभी-कभो किलकारियाँ भरते नन्‍्हे-नन्हें लाखों हरे-हरे 


स्मृति सत्ता मविष्यत छ्छ 


हाते हावे मृदु पाता शिहरे शिहरे दोछे, 

मेन कोनओ आन्दोलने परगनार समस्त मातार 
कोले कोछे स्पष्टे आर अस्पष्टे अवुझ शिशुदेर मिड़, 
कखनओ था ईशामेर झडे 

उद्दाम उन्माद रागे हाहाकारें मारे मरे 

नुम्मे वेंके पटे, वासा छाडे, ताले तार ताल देय-- 
पाखाय पासाय, है 


भाडे ना, कारण तार आविश्व शिकड़े सनातने 
गभीर कठित प्राण, बड़जोर बहुदूरे पाॉचिठेर भिते 
छपड़िये भोठे तार दुर्मर आवेग, फाटल धराय, 
घसाय देयाल, वड़जोर झराय पल्‍्लव किछु, 

किछु वा खत्ताय डाल, 


तारपरें आवार आत्मस्य, 
आकाश ओ नोड, 


स्तब्ध स्थिर आमादर माठे आश्चर्य अर्वत्थ गाछ ॥ 


१८॥४॥५९ 


स्मृति सत्ता भविष्यत,.- 


हाथों के कोमल पत्ते सिहर कर डोल उठते हैं, 

भावों किसी आन्दोलन में परगने की साये माताओं को गोदियों में 
प्रकट और अप्रकट अवूझ शिशुओं की भीड़ हो, 

या कभी-कभी ईशान के अन्धड में 

उद्दाम उन्मत्त क्रोध में हाह्मकार में मारता-मरता 

झुकता है, तिरछा हो जाता हूँ, घोंसलछे से निकठ कर अपने पंखों से 
उस की ताल पर ताल देता है, 


लेकिन टूटता नही, क्योंकि उस की विश्वव्यापी जड़ीं में सदा से 
भम्भीर कठिन प्राण हैं, बहुत हुआ तो कही दूर पर किसी चौहद्ी की 


दीवार पर 
उस का प्रवकत आवेग टूट पड़ता है, दरार पड़ जाती है, 


दीवार बैठ जाती है, बहुत हुआ तो कुछ पत्ते झर जाते हैं. 
कुछ डालें खिसक जाती हैं, 


लेकिन उस के बाद फिर आत्मस्थ हो जाता है, 
भाकाश और नीड, 


हमारे मैदान में स्तब्घ स्थिर यह विचित्र अद्वत्य वृक्ष ॥ 


१८४५९ 
भर 


स्मृति सत्ता भविष्यत प्‌ 


वासावाड़ी हु 


वासावाड़ि रुत्ष माटि । मिकड़ गजाते छागे 
बहु ग्रीष्म वर्षो बहु हिम ! 

भावि कोन्‌ घर पाव कवितार भागे 

कोयाय छड़ावे मन, पुब ना परिचम ! 


एलाने उत्तरे खोझा, तबुओ फ़ाल्युने रिमप्िम 
भसन आर हाओया दोले गम्धेर बाहारे, 
टुनदुनिर मिट गला खुले देय शुरझुरु निम, 
पुषु, बुलबुलि वस्ते आर आसे मिछ्िले आहारे 


बहू टिया, महासु्खें निमफ़छ तिक्त ओछ्ठाघरे 
खाय आर चुपचाप भाबे, 

ताछाड़ा धालिक आछे आर कार, यतइ आदरे 
अन्य पालखि चाओ, एरा समाने चेंचावे । 


वासाबाड़ि रक्षमाटि, अना बादी, भूदानेर मंतो, 
मोग्य यासयोग्य नय, ठाओ पैते ह्विमशिम, 
दाठ्यलि सेलामे नाना दाविते विद्रत आपादत 
उत्तरेर धरे उठि, फुले छाय निविकार निम ॥ 


२४४५९ 


किराये का घर 


किराये का घर रूखी जमीन की तरह हैं, जड़ें जमाने में 
बहुतैरी गर्मियाँ, बरसातें और जाडे छग जाते हैं । 

सोच रहा हूँ कब्रिता के हिस्से में कोन सा कमरा आयेगा, 
मत को किघर विखेरूंगा, पूरब में या पश्चिम में । 


यहां उत्तर की तरफ़ खुला हैं, फिर भी फाल्गुन की रिमशिम में 
भव तोर हवा गन्‍्ध को बहार से डोल उठते है, 

झरझराता नोम टुनटुन चिड़िया का महोन गला खोल देता है, 
घुम्घू भोर बुलबुल शुण्डों मे दाना चुगने बाते है 


तोते परम सुख से तीती निबौरियाँ ओठों में धर कर 
खाते है और चुपचाप सोचते रहते है, 

इन के अलावा शालिक है, कोए है, कितने ही दुलार से 
ओर पक्षियों को देसो, ये वरावर चीखते रहेंगे 


किराये का धर है रुखी जमीन, ऊसर, भूदान को तरह, 

भोगने बसने के योग्य नही, पर उसे पाने में भी झंझट, 

दलाली सलामी वर्गरह की माँगों से परेशान मैं फिलहाल 

उत्तर के कमरे में आ जाता हूँ, निविकार नीम्‌ फूलों से छ॒दा है ॥ 


२४४५९ 


स्एति सत्ता सविष्यत 


3 । 
र१ृ 


<रे 


निजस्व संवाददाता 


खबरेर कागजेर काज ॥ 

खाद्याभाव, पूर्वव ज्ञत्यागी भिड, 

बाग्लाय समस्या उग्र, ताइ चेयेछे रिपोर्ट । 

घुरि तिक्तताय दग्ध वयाम्पे, छाडनि-वस्तिते 

ग्रामे ग्रामे, पोड़ा माठे पोड़ा देशे 

येखाने एकाले, मने हय, चिरकाकू वापिक आकाल । 
माथाय प्रचण्ड रौद्र, पाये माटि कोयाओ चौचिर 
कोथाओ वा हाँटु धुलो, 

जल नेइ, मानुपेर चोखे मुखे जल नेंइ, 

शुधु घृणा, अविश्वास, दीर्घकाल वश्चितेर सन्देह संशय | 
बोझाइ : देखते भद्द एड्मात्र, किस्तु शुधु रिपोर्टार, 
कखनओ निए नि भोट, देश स्वाधीन मस्तिते 

भाड़ि नि, कयेक कोटि मानुपेर दुर्भागा ऊपाले 

हानि नि राज्येर लोभ क्षमतार केरामते सुसे । 

शुधुमात्र रिपोर्टार,भद्रलोक एइमात्र,: ,, 

भआसले एदेर्‌इ मतो असहाय, पराधीन, रौद्ें पोड़ा, 
हयतो पेठटा भरे, अथच हृदय इतिहासे असहाय बलि, 
एकेवारे नि.सम्बल, तिच्क, पोड़ा; खाँटि॥ , - 

छेडे दिद स्थानीय बाबुर जीप मुरुव्यिर नतुत भोटर, 
मफस्वली बास धरि, भावरि : येसाने येमन रीत्ति, हांटि । 


हाँटि, एइ ग्राम थेके याइ ओइ ग्रामे 
निर्जला अभाव साराटा जेल्याय, सर्वत्रइ एक उपवासी ज्वाला | 
एदिके गरम प्राय पश्चिमा मरुर ! आजओ यदि भाव, 


स्खति सा मंविष्यत. 


विशेष संवाददाता 


अखबार का बनवा । 

अन्नाभाव और पूर्वी बंगाड छोड कर आयी भीड के मारे 

बंगाल को समस्‍या उम्र है, इसो लिए रिपोर्ट माँगी गयो हैं । 

कंटुता से दग्ध कैंम्पो मे, छावनी को वस्ती मे, 

गाँवों में, झुलसे देश के झुछसे मैदानों मे घूमता हूँ 

जहा इस वक्‍त, लगता हैं, सदा से हर साल अकाल पड़ता आया है । 
सिर पर चिलचिलाती घूप, परों तछे की जमीन में कही दरारें 

कहीं घुटनों तक धूल, 

कहो भी पानी नही, इन्सात की आंसो तक में पानी नही, 

सिर्फ घृणा, अविश्वास, ज़माने से वंचित जनो का सम्देह, सशय । 


में उन्हें समझाता हूं . वस देसने में ही वडा आदमी लगता हैं, वैसे सिर्फ रिपोर्टर हूँ, 
कभी वोट नही मांगे, भाजादी के नशे में देश के 

हुकडे नहीं किये, सत्ता के ठुख और सत्ता की करामात के लिए 

करोड छोगो के माथे पर राज्य का लोभ नही फोड़ा, 

सिर्फ रिपोर्टर है, सफेदपोश हूँ--बस इतना ही, 

अपल मे मैं भी उन्हीं की तरह असहाय हूँ, परावीन हूँ, धूप का झुलसा हूँ, 
शायद पेट भरा हो, पर हृदय तो इतिहास की असहाय बलि हैं, 

एकदम निःसंबल, ततिक्त, दग्ध, खरा | 

स्थानीय अफसर की जीप और सेठ जी को नयी मीटर छोड़ देता हूँ, 

कस्बे की बस पकड़ छेता हूँ, सोचता हूँ : जैसा देश बैंसा भेस, पैदल ही सही । 


चपैंदल ही चलता हूँ, एक गाँव से दुसरे गाँव पहुँचता हूँ, 
“अन्ननजल के अभाव छे सारे शिले मे, सर्वेत्र एक भूखी ज्वाला धधक रही हैं। 
इधर गरमी हैं छगभग पश्चिमी रेगिस्तान की सो। आज भी जब ध्यान करता हू तो 


स्मृत्ति सत्ता भविष्यत <रे 


ज्वाला तार गाये छागे । आमादेर आपाढ़िओ वृष्टि कइ नामे ! 
आमादेर उठे गेछे वैशाघ्वीर बैकालीर पाला । 


मने पडे एकदिन, से ग्रामे उनुने 

आगुन निवस्त, आगुन आकाशे तोला, आगुन माठिते ढाला । 
येते हबे पुवग्रामे, सदराला नइ नइ नायेब नवाब, 

सुतरा सकालेइ यात्रारम्भ । से की माठ ! माइल माइल' 
अनेक शताव्दी ध'रें हाजार हाजार खुने 

पृथिगैके छिडे छिड़े मेरे गेछे येद, ५ 
आम-जाम-काँठाल पिपुल किछु नेइ, दीधि कुया 

खालबिल मजानदी किछु नेइ । 

शुधु नीरक्त श्वेताडू रोद। द 


तृष्णार आवेगे चोख फाटे । से समये, भाजओ मने पढ़े, 
बाँये काँठा डाडार आड़ाछे हठात्‌ मन्दिर एक देखा याय॑ 
छोट, भाड़ा, जनहीन । से दिकेइ चलि । 

जलेर आश्ञाय क्षुधा आर पिपासाय छायार आाशाय 

ना भेवेइ ऊँकि दिईद । 


मने पडे आजओ मने पड़े सेइ सवंस॒ह्‌ अन्धकार, 

आश्चर्य कोमल छाया मायेर चोखेर स्विग्ध अन्धकार, 
चोख देह हृदय जुड़ानों आहा काछोर आराम 

चोखेर जीवन फेरे, देखि नग्व युगल विग्रह 

बैशमूपाहीन, शुधु कश्टिपायरेर देशो राधा आर घनश्याम, 
मेइ पूजार गोरव, अथच कोयाय गनन्‍्ध 

आरतिर झज्जारेर पायरे स्तम्भित कोयाय सोरभ ? 
वैदोर पिछने देखि बेचे आछे काछो पायरेर घापे 

हिम अन्धकारे एका कयेकेटा काठ-चाँपा 

मृत्यहीन गोरोचना वाहारेर गन्धेर प्रतापे। 

आर वादिकेर कोणे देसि सजछ माटिर एकटि कलसी मुखचापा ॥ 


» शापापर 


| ५ स्थूति सत्ता भविष्य." 


उठ की ज्यादा से तपने लगता हैं। जापाढ़ में भी हपारे यहाँ दृष्टि कहाँ ! 
हमारे लिए तो वेश्ञाख की साँश की आँवी-बौछार की वारी भी चुक गयी है 


एक दिन की बात याद आती है, गाँव के चूल्हों में 

आग नहीं थी, आग आसमान में चढ़ गयी थी, आग ज़मीन पर ढछ रही थी । 
पूरव के गाँव जाना था, मैं न सदर था न नायव सा'ब, 

इसलिए तड़के ही तिकल पढ़ा | क्या मैदान था, मीछों तक फैला ! 

सामो लगातार शताब्दियों से हजारों हज़ार क़त्छ कर के 

कोई घरती के टुकड्ढे-ठुकड़े कर गया हो, 

आम-जामुन-कटहल-पीपल कुछ भी नही, कुओ-बावड़ी 

महर-पोखर नदी-नाला कुछ भी नही । 

क्रेवल रक्तहीन सफेद घूप ! 


प्यास के मारे आँखें फट रही थी ॥ तभी, मुझे अभी तक याद हैँ, 

बायीं तरफ़ वांदीली परती की ओट में' अचानक एक मन्दिर दिखाई दिया 
दूदा-फूणा, छोटा सा, जन-हीन । उधर ही चछ पडा । 

भूख-प्यास के मारे जल की आशा में छाया की आशा में 

सोचे समझे विना हो झरकिने छंगा । । 


मन ही मन आज भी याद आता हैँ वह सर्वसह अन्यकार, 

अद्भुत कोमल छाया वा बह #ई की बांखों का'स्विग्प अन्धज्ार, 
तन-मन-आँखीं को शीत करने वाला वह काले रंग का सुस । 
भाँथों में जान छोटी, देसी वह नग्त युगल मूर्ति 

वेश-भूषा से रहित, बस कसोटी के पत्थर से बनें वे देसो राधा और घनव्याम, 
पूजा की घूमधाम नहों, फिर भी यह गनन्‍्ध कंसी 

पत्थर में ठिठका यह आरती और धूंगार क| सौरभ बसा ! 

बेदी के पीछे देखा कि काले पत्थरों के ढेर के वीच ठण्डे बेंधेरे मे 
कटहूछ-चम्पा बे कुछ पौधे खड़े है, मानो 

बहार की ग्रन्व का प्रह्मप्र लिये मृत्यु होन रोली । 

और वाँयी ओर के कोने में दिखाई दी मिट्टी की एक सजल कठसी 


देंकी हुई ॥ 
३५५९ 


स्मृति सत्ता भविष्यत 


<द 


गाछ मरे 


झड़े मय, जलझड़ेर अभावे 

वज्चवृष्टि रुद्ध बलि 

वृक्ष इब स्तब्ध महापुरुष स्वभाव 

मारी छागे, मड़क छागाय । 

जऊ नय झड़ नय, अनावृष्टि अकालेर बीजे , 

चौरा मृत्युर मरशुमे शिकडेर मर्में मर्म 

माटिर अन्दरे भिजे उच»द्धिदेर मने प्राणे 

इमशान जागाय । के वा कारा ? 

ताराइ कि लोभेर पसरा 

निये याय लरिते मोटर ट्राके भारे भारे 

मे हेतु ताराइ गूम्नुर कारबारे करात चालाय, ' 

भरा काठ चाय । 

ताइ कृप्णचूड़ा ताइ जारुल गोलमोरे ध 

अश्योक वान्दरलष्ठि पियाशाल विजाशाले हिजर्ले सोदाले 

शिरोपे आकाशनिमे नाना वनस्पति मही रुहें 

“स्वदेश आत्मार मूर्ति 

गेटुकु वा ध्राणेर स्वाक्षर छिल कुत्सित झहरे 

येटुकु बाहार, सारापय छेये फुछे वा पल्लवे 

बाम दक्षिणेर अभिराम सेतु, ताते 

घुण घरे, म'रे याय, झड़े नय, जले नय - 

जलझडेरइ अभावे, विषे जुब्ध ताड़नाय 

बांग्लाय एसे पड़े रुक्ष मारवाड़ । 

भरे याय सुपर्ण पिपुल, 

सनातन बोधिदुर्मे मारी छाग्रे साहारार विपुल खवालाय । 
- एदिके रौद्रेर चोखे क्षमा नेइ, 


स्टरति सता मविष्यत्त 


पेड़ मर जाता है 


आँधी से नहो, आँधी-पानी की कमी से, 
बद्ध वृष्टि रक जाने के कारण 
महापुरुष के स्वभाव की भाँति स्तब्ध वृक्ष में 
भारी लरूग जाती है, मौत फँल जातो है । 
आँधी-पानी नही, अनावृष्टि और अकाल के बीज में 
गुपचुप मृत्यु के मौसम में जड़ों की तहों में जो 
मिट्टी के अन्दर गीले उद्धिद्‌ के मन-प्राणों मे 
मसान जगा देते है, वे कौन है ? 
वे हो न जो छोम का सर॑जाम 
लौरियों में मोटरों में ट्रकों में ढो-ठो कर ले जाते हैं 
क्योकि वे ही छालच के धन्धे मे आरा चलाते हैं 
मरी हुई लकड़ी चाहते है । 
तभी तो कष्णचूहा, जार, गुलमोहर 
शोक वन्दरलूण्ठी पियाशाल बीजाघाल ही जल गरोंदाल 
शिरीप, आकाश्नीम की नाना वनस्पतियों महीरुहों मे समायों 
अपने देश की आत्मा की जो मूर्ति थी, 
कृत्सित शहर में प्राणों के जो थोड़े-बहुत निशान थे, 
जो थोड़ी-बहुत बहार थी, सड़कों के दारयें-वाँयें फूछों-पत्तियों से 
जो अभिराम सेतु छाया था, उस में घुन लूग जाता हैं, 
मोत समा जाती है, आऔँबी-पानी से नहीं 
आँधी-पानी की कमी के ही कारण, विपम छोभ की मार से 
बंगाल में रूखा मरुदेश आ भ्रमकता हैं। 
सुपर्ण पीपल मर जाता है. 
सनातन बोधिवृक्ष में सहारा को भीषण ज्वाला की मद्दामारो रूग जाती है। 
इधर धूप को आँसो में क्षमा नहो, 


स्मृति सता मपिष्यत ८७ 


डद्द 


रुद्रेर दाक्षिष्यहीन असह्य घृणाय शरीरे हृदये 
राजवानी खड़गादा आऑस्ताकुड़ ग्लानिर पाहाड़, 
भार गाछ रोगे मरे, चोराघाये सब॒ुज पालाय भये, 
ग्ोपन प्रभावे गाछ भरे, 

झड़े नय, वच्चो वा विद्युते नय, हे 
विद्युतेर वच्धेर अभावे ॥ 


शटापा५९ 


स्मृति सत्ता मदिष्यत,«« 
पे 


रद के तन-मत्र में समायी कृपा-हीन असह्य घृणा के मारे 
राजधानी धास-फूस का घूरा, ग्लानि का पहाड़ बन गयी हैं, 
ओर पेड़ रोग से मर जाता है, छुपे घाव के मारे हरियाली डर कर भाग 


जाती है, 
गुप्त प्रभावों से पेंड मर जाता हैं, 
आँधो से नही, वच्ध या विद्युत्‌ से नहीं 
विद्युत्‌ और वच्च के अभाव से ॥ 
श्ट्ापापर 
स्खूति सत्ता भविष्यद दब 


हरे 


बे] 


एकटि बैठकी नाटक 


मने भआाछे, सेवारे बेडाते याओया सुवर्णरेखाय ? 
पाड़े खूब तोड़जोड़, खिचुड़िर चड़िभाति चड़े, 
आर आमरा कयेकजन जले जले ऐंके बैंके चलि ; 
स्तान गान है-है, हयतो वा कारों कारो प्रेमालाप 
अन्तत चुपि चुपि निचु गला किछु वछावलि | 
तोमादेरओ मने पड़े ? 

हठात्‌ वॉकेर शेप आर आचम्बित अभिशाप 

वालि आर जले? 


आजओ भने पड़े सेइ चोरावालि थेके फोन मते 
विश्ाल्रा अतुप आर सुरेशके टेने देने तोला ! 
एदिके तारा डोबे, जल बाड़े, भयओ धनाय खोलते, 


नदोर भूगोले पृथिवोर दीर्घ इतिहासे दृष्टिर अतीत रसांतले, 
यावे कि अतछे तिनजन ? 


माल ताइ हल । आह्टाटा जमेछे दिध्यि, कथा हासि 
घालाचालि, गोलदोपिर पोलो गेल, 

इंठात्‌ कि घोराबालि डाक दिले, समस्त हाओयाटा 
रागेर ओ धृषार विद्युते हल मारि, 

अनुपेर मन हल सुरेशर मुखे क्षमा मिक्षा चाओयाटाइ 
भीपण जहरि, ताइ उमये चेंचाल, किया यद्या चेपे 
छडाल दु' जने, अन्तत अनुप, इलेपेर पिचकारि; 


एक्जन बेशि दुक्षि, अन्यजन कम, घालि पाँक जले 


झम्ृति सत्ता सविष्यत्त,* 


बैठक में एक नाटक 


याद है, उस वार जब सुवर्ण रेखा पर सैर करने गये थे ? 
किनारे पर खूब हरूचछ थी रेतिया पर खिचड़ी की पिकनिक, 
और हम कई जने पानी में आडे-तिरछे चल रहे थे : 
स्ताननगान, हो-हल्ला, या शायद किसो-किसी का प्रेमालाप भो, 
कम से कम दवी आवाज में गुपचुप कुछ बातचीत । 

छुम छोगों को भी याद है ? 

अचानक मोड़ के छोर पर पानी और रेत का 

बह घोक-मरा अभिशाप ? 


आज भी याद पड़ता हूँ धंसतो रेत से किसी तरह 
विशाज़ा, अनूप और सुरेश फो खींच-साँच कर बाहर निकालना | 
इधर वे,तो डूब रहे थे, उघर पानी बढ़ रहा था, और डर भी बढ़ता जाता 


था कि इस रेले में 
नदी के भूगोल में, पृथ्वी के दीर्घ इतिहास में, दृष्टि के परे रसातल में 
तीनों के तोनों बतल में तो न समा जायेगे ? 


कल वही हुआ । खूब जोरंदार बैठक जमी थी, वातचीत हुँसी-सडाक, 
सवाल-जवाब, सानो गोल सरोवर के जल में पोछो का खेल हो कि 
अचानक न जाने-किस धेंसतो रेत ने गृहारा कि सारा वातावरण 
क्रोध और घृणा की विद्युत्‌ से बैठ गया, 

अनूप को छगने ऊूगा कि सुरेश की जुबान से क्षमा-याचना कराना 
निहायत झरूरी है, इसी लिए दोनों चिल्लाये, ओर दोनों, 

कम से कम अनूप तो जरूर, इलेप की पिचकारियाँ छोड़ने लगें; 


ओर दोनों ने एक दूसरे को रेत-कीचड़-पानी भरे रसातल में 


स्वृति सत्ता भदिष्यद व 


प्र 


रसातले डाक दिले | उमयेद डोवे जड़ाजह़िं 

एर हाते ओर पाये । 

अथच व्यापार किछु नय भहूर सुसेर मुखे कया 
किछु मिठा किछ साढ्ठा 

सुवर्णरेघ्लाय चला छुटिर मेंजाजे सब 

चलि बसि भिजि हाप्ति आर उठि-पड़ि, 

हठातू घमक हेने चोराबालि टेने धरि मृत्युर अतले । 


जानि ना कि दीर्घ इतिहास छिछ मालोर मन्देर 
अपछन्द पछस्देर अवान्तर अचेतन 

सुरेशेर अपवा--एवं अनुपेर बालि जलस्रोते, 

हृठातु आह्डादा हये गेल धृणाय चौचिर, 

घुर्णावर्ते रसातछे येन प्राय वैष्लविक, 

आल्जीर वा माउमाउ, केनियाद्टा किया येद नागा [ 


सहजे कि बोझा याय व्यक्तिते व्यक्ति ते बेन ठिक , 
भालोवास्ता जमे गलागलि ढछाढलि, बेन घृणा ज्वले 

केन दप्क'रे रागायगि, केन कोनू जीवनविकारे प्रतिशोधे 
आत्मसचेतनताइ ह'ये ओठे 'बेकुब बेल्लिक ॥ 


भरे, ५९ 


स्मृति सत्ता मविष्यत 


हॉँक लगायी, एक ने शायद कम, दूसरे ने ज्यादा । 

एक पूसरे वेः हाथ-पैर पझूह फर दोनों डूबने ऊूम गये । 

हालांकि वात कुछ सास न थी, बस वैठक की लच्छेदार बातचीत-- 

कुछ मीठी ठुछ खट्टो । है 

सुवर्ण रेसा की सैर, छुट्टियों के मूड में वह सब का 

चलना, बैठना, भीगना, हँसना और उठना लेटनॉ--- 

कि अचानक धेंसती रेत का चौका कर मृत्यु के अतल भे घंसोट ले जाना । 


बया पता रेत और पानी के उस प्रवाह में सुरेश का या--- 
और अनूप का कैसा दोर्ध इतिहास था भलाई-वुराई, 
प्सन्द-नापसन्दगी का, परीक्ष और अचेतन, कि 

अचानक बैठक घृणा से चौचीर हो गयी, 

भेँवर के चक्कर में रसातल में जाते वे मानो विप्लवी हों 
अल्जीरियाई या माउमाउ, केनियाट्टा या नागा ! 


बया यह समझना आसान हैं कि व्यक्ति-व्यक्ति के बीच 

कैसे फोरन प्यार हो जाता हैं घनिष्ठ और विह्वल, कैसे घृणा ऊहक उठती हैं, 
कैसे चट से क्रोध भड़क उठता है, कैसे किस जीवन विकार प्रतिशोध को 
आत्म सचेहनता ही बेवकूफी ओर असम्यता वन जाती हैं ॥ 


मई, "५९ 


स्थति सत्ता सविष्यत ढ्३्‌ 


चर्पार नदी 


के बले ए सेइ नदी । चडिभाति करेछि सकले, 
पाहड़े बालछिते जछे की आनन्द, को छाहल, स्नान, 
एइ तो क' मास आगें--किछुटा वा साहेंबी मकले 
सकते करेछि खाओऔया-दाओया, गीतवितानेर गाव । 


हँमन्ती हरिण नदी आजके से मरिया महिप 
प्रदण्ड वन्‍्याय वन्य, नेमे भासे माथामाडा तोड़े 
एदिके बेंधे छे ग्राम्य पाँचटा कि छ'टा बाँशे सौको, 
पाये पाये मृत्युभय । ओदिकेर वाँके चले खेया, 


निरुषाम छागे, चोख क्षिप्रखोते येदिकेइ राफो, 

डिट्टि छोटे लाल स्रोतें, चोके बुझि समस्त बकेया ! 
छुटिर से मरा नदी वर्षा आज, माते झत्त कृपाण्‌ मुनिप, 
किया मजुरेरा येन दछे दले कारखातार मोड़े ॥ 


१७॥६।५९ 


स्खृति सभा मविष्यतत .«« 


वर्षा की नदी 


कौन कहता हैं यह वही नदी है । अभी कुछ ही महीनों पहुले 
सद ने मिल कर पिकनिक की थी, पहाड़-रेत-पानो में स्नान, 
कोछाहुल, आनन्द का वह समा ! कुछ-कुछ साहबी नक़छ में 
सब ने मि्त कर खान-पान किया था, 'गीतवितान' के गीत गाये थे । 


हैमन्त की वह हिरना नदी आज उत्तेजित भस हूँ 

प्रचण्ड वन्‍्या से वन्य, सिरफोड़ वेग से छूटी आ रही है । 

इंधर पांच था छह बांसों का गेंवारू पुल बेंधा है; पर 
क़दम-कदम पर मृत्युभय । उधर के मोड़ पर नाव चल रही हैं, 


बड़ी वेबसो लगती है, आँखें तेड धार मे जिधर भी घुमाओ, 

लाल धारा में डोंगी छूटती है, शायद पारा बकाया चुक गया ? 

छुट्टियों को वह सूखी नदी आज वर्षा बन गयी है, मानो सैकड़ों किसान ओर 
खेत मजूर उन्मत्त हो उठे हों या कारखाने के मोड़ पर मजदु रों की टोलियाँ ॥ 


१७श५९ 


स्टूृति सच्चा सविध्यत ब्द 


अन्धकारेर क्षतिओ ताके 


स्वर्णटतार क्षोपे ज्वले याक जोनाकि पोका, 
रजनीगन्धा दाडिये थाकुक कयेक थोका, 
पाहाडेर आड़े पालियेछे बृज्चि, पालालईइ वा, 
विभावरी ताके दिये दाओ माके दियेछ दिवा । 
अन्धकारेर आमाय से वुझि आँचल पेते 
गोछाप़ी पर्रेर वॉके वॉके आर सबुज क्षेते 
पालियेछे ऐ येखाने नीरव सन्ध्यातारा, 

भावे घरे गिये काटाबे रात्रि तन्द्राहरा ! 
ताहले एबारे क्षान्ति मानो है, क्षान्ति मानो, 
ग्रामेर कोधाओ क्राश्रय चाओ, घुमेर दानो 
मॉटिर दाओयाय तामाओं एवं रात्रिटाक्े 
बिलियेद्र दाओ पाहाड़-पारानि पठातकाके । 
दिन याके दिले करयेक क्रोगेर पाड़िर पाके 
पाशापाशि दिओ अन्धकारेर क्षतिओ ताके ॥ 


२५१६५९ 


स्मृति सता भविष्यत,,« 


अन्धकार का आघात भो उसी को दे दी 


स्दर्णछता के झाइ में पटवीजने चमकते रहें, 

रजनीगन्धा के शुण्ड खड़े है तो खडे रहें, 

लगता हूँ वह पहाड़ को ओट में चलो गयी है, वो जाय, 

विभावरी भी उसी को दे दो जिसे दिन दिया है । 

लगता हैँ बहू अन्धकार की आभा में आऑचल सरकाती 

गुलावी रास्ते के भोड़ों और हरे खेतों के पार 

बहाँ दूर चली गयी हैं जहाँ नौरव सन्ध्यातारा दीखता है, 

सोचती होगो घर जा कर तस्द्राहर रात बितायेगी । 

तो फिर अब तुम झान्त हो जाओ, भई, शान्त हो जाओी 

गाँव में कही वसेरा खोजो, नींद के दैत्य को 

कच्चे ओसारे में उतार दो और इस रात को 

पर्वत-पारीण पलातका को ही सौप दो । 

कोसी की मंजिल के चक्कर में जिसे दिन दे बैठे हो 
अन्यकार का यह आधात भी तुम उसी को दे दो ॥ 


२५१६।५९ 


स्मृत्ति सत्ता भविष्यत मु 
१३ 2, 


मध्यिखाने चर 


मध्यिसाने चर । 

एदिक्के शिध्र॒रा खेले बालकेरा माते, 

अन्यदिके जीर्थप्राय खाते 

वुद्धदेर गज्जास्नान । 

मध्यिसाने दुश्तर बछर। 

एढिफे सरल प्राण कलकण्ठ गान, 

निर्भीक ओ नि.संगय मर्त्यें मेन अमरार पेयेछे सन्‍्धान । 


मध्यिसाने चर । 

ओदिके मृत्यर भाते मरीया जरार 
विष भज़्र स्वार्थ घृणाजीबी पण्यठोभी सन्त्रासिर स्तात, 
किछुते माने वा विज अन्तिम प्रहर 

कर्दमाक्त पुण्ये भाव किरबे बछर । 


वृद्धरा निर्लज्ज हे मानुपेर बड़ असमस्तान, 
लज्जाय गुकाय नदी, 


चड़ार दुपारे प'चे याय॒ ग्राम ओ शहर ॥ 


६॥७१५९५ 


स्मृति चली भर्ति/यव, 


बीच में टापू 


बीच में टापू है । 

इधर शिशु खलते हैं, वालक धुन में रमे है, 

उधर दूसरी ओर जीर्णप्राय घाट में 

वृद्धजनों का गंगास्नान हो रहा हैँ । 

बीच में दुर्गम वर्ष है । 

इधर सरल प्राण कलकण्ठों का यान है ह 

निर्भोक और निःसंशय मानो मत्यंग्रेक में अमरता का पता प्रा छिया हो । 


बोच में टापू है । 

उपर मृत्यु के घाट पर हताश बुढ़ापे का 

क्षणभगुर स्वार्थ में डूबे घृणाजीवो परण्यलोभी सन्प्रास का स्नान है जो 
किसी भो तरह मानने को तैयार नहों कि यह आधछिरो पड़ी हैँ 

को घड-समे पृण्य से सोचता है दिन लछौट आयेंगे । 


वृद्धननों को निल॑ंज्जता मनुष्य का भारो अपमान हूँ, 
लज्जा से नदो मूस जाती है, 
टाप्‌ के दोनों ओर के गाँव और शहर सड़ जाते है ॥ 


६४७५९ 


हमूति सत्ता भविष्यत 


पार्के 


पेनसन फुरोय पाछे, पार्क ताइ, दीर्घजीवी, हाँटि नियमित, 
अव्पस्वल्प गल्प हय, केउ भक्त ईश्वरेर केउ इंरेजेर, 

कंगरेजी शासने प्राय सवाइ हताश, आर लछाछ पीत 

रुशचीने सन्त्रस्त उत्साह, तिब्बतओ शुनेछि पार्क 

छिल इंगरेजेर, एखन कारोइ नय, पश्मभूतेर, अथवा खास भारतेर। 
माझे माझे एइ सब घुनि व'से, तबे हांटा-टाइ बेशि 

लाठिते बागिये मुठि, निश्वासप्रश्वास चले टारमाक मेजेर 

पिठे बाटार रवारपाया द्ुतपद फेले, यदि पाकस्यलीटार पेशी 
वाध॑क्य-विजयी हय--इंगरेजेर मतो विछुकाल,--केउ स्फीत, कैउ रोग 
केजवा उपोस्ती नील पिकासोर इहुदिर मतो, केउवा यर्तुल 

येन एंकेछे लेजेर, आपिसे अजित मेद किवा आइ़तैर, 

कपाछे शर्करा रोग कारो कफपित्ते कारो रक्तचापे भोगा ) 


छेलेदेर खेला देखि, जीवनेर सब रक्ष्यभेद येन तारा 

एक क्षिप्र लक्ष्ये बाँधे; वेश छागे दलबद्ध किशोर आग्रह, 

एकटु वा भये देखि, केनना हठात्‌ बह्ठ माझ्े माझ्ने छोटे दिशाहारा, 
गाये लागे, ऐके देय पेनसनेर शार्टे कोटे पद्देर भूषण । 

तार चेये ढेर बेश्चि प्रतिदिव चोप याय एदिकेर घासे 

येखाने शिशुर मेला, केउ कोले, केउ हौटि-हांटि क'रे हासे, 
केउवा गाढ़िते बाँया, प्रच्छन्नगम्भीर, असहाय, सबंसह 


०० स्मृति सत्ता मविष्व7..० 


पार्क में 


कहे पेन्शन ख़त्म न हो जाये इसी लिए दीर्घजीवी मैं पार्क में नियम से 
टहलता हूँ, 

थीड़ी-बहुत बातें होती है, कोई ईश्वर का भक्त हैँ तो कोई अंगरेज़ों का, 

काप्रेसो शासन से प्रायः सभी हताश है, और लाल-पीत रूस-चीन के प्रति 

सन्तस्त उत्साह, तिब्बत भी पार्क में सुना हैं भंगरेजों का ही था, 

अब किसी का नही हैं, या तो पंचभूतों का है या खास भारत का । 

बैठा-बैठा यही सब सुनता रहता हूँ, फिर भी टहलना ही मुख्य हैं 

सट्टी में छड्ी थामे, बाटा के रबड़ के जूते पहने सीमेण्ट के फ़र्श पर 

तेज क़दम रखने से साँस तेज हो जाती है, शायद आमाद्यय की परेशियाँ 

बुढ़ापे पर विजय पा लें--अंगरेशों को तरह कुछ समय के लिए--, कोई 
फूला, कोई मरियल 

ओर कोई पिकाप्षों के नीछे यहूदी की तरह भुखमरा, कोई दुम की तरह 

गोलाई आँकता, दफ़्तर में कमाई हुई चर्बी या आढ्ुत को, 

किसी को तकदीर में मधुमेह है, कोई कफ-पित्त भोग रहा हैं कोई रबतचाप। 


लड़कों का खेल देखता रहता हैँ जीवन के सारे लद्यभेद मानो उन्होंने 
एक क्षिप्र रृद्य में वाँध लिये हो, अच्छा लगता हैँ यह दलवद्ध किश्ञोर आग्रह, 
कुछ-कुछ डर भो लगता हैँ क्योंकि अचानक बीच-बीच में गेंद ग़लत दिशा 
में छूट पड़ती हैं, 
ओर शरोर से लूग कर पेन्शन वालो द्वार्टकोट पर कीचड़ का श्यूंगार आँक 
देती हूँ । 
उस से कही र्यादा नजर रोज इधर की घास पर जाती है 
जहाँ बच्चों का मेला रहता हैं, कोई गोद में, कोई पाँव-पाँव चलता हँमता हुआ, 
ओर कोई गाड़ी में दंधा, प्रच्छन्न गम्भीर, अवहाय, सवंस्नह, 


स्मृति सत्ता मषिष्यत 


45३ 


सबाइ प्रजाय स्वच्छ, येन भारतैर जीर्ण दोर्ध इतिहास 
एराइ एकाछ सेके सेकालेर मोगरूपाठाव मौर्य वा कुशन 
बहु मृत्यु देखें देखे चले याय अनाहत खेलार प्रत्यये 
भविष्यते, या एदेर वर्तमान, एरा यार पुष्टि ओ पूषण । 
एंइ सब फुल-फुछ शिशुदेर प्रतिदिन प्रत्येक हृदये 
सर्वदाइ जन्मदिन, पूथिबीर मानुपेर प्रत्येकटि मत 
रूपान्तर पाय एइ जन्मे, भृत्यु हय पूर्णतार पाका फल 
स्वाभाविक, तियमित, तिष्कलद्धू मृन्मये चिन्मये ॥ 


२०।७॥५९ 


स्मृति सत्ता साविष्पत,० 


सब के सब प्रज्ञा से स्वच्छ, मानो भारत के दीर्घ-जर्जर इतिहास के 
मुग़ल-पठान, मौर्य या कुपाणों के काल से ले कर बद तक ये ही 
बार-बार मृत्यु देखते-देखते अनाहत खेल के प्रत्यय से भविष्य की ओर 
जा रहे हों, जो इन का वर्तमान है, ये जिस की पुष्टि है, पोषण हैं । 

इन फूल जैसे शिश्ुओं का प्रतिदिन प्रत्येक हृदय में सर्वेदा 

जन्मदिन होता है, धरतो के जनों में से प्रत्येक के मन को 

इस जन्म में रूपान्दर मिलता है, मृत्यु पूर्णता का पका फल बन जाती है 
इस स्वाभाविक, नियमित, निष्कर्ंक, मृण्मय चिन्मयता में ॥ 


२०।७॥५९ 


हि सत्ता मविष्यद 3०३ 


नास्लुरे 

जादुघरे परिषदे तर्क चले छातना वा नान्‍्नुरे ' 
कोयाय चण्डीर पीठ वा कोन चण्डीदास ! 
विश्वविद्यारवद्व हय थीसिसेर केताबे खेताबे-- 
आपाढेर सन्ध्या मेशे वैशाखेर आकाल दुपुरे, 
पदावली केंदे मरे, राधा भोले आपन कान्‍्हुरे, 
प्रेम भये देश छाडे, भुले याय प्रेमेर तियाप । 


देखेछि मडखाइ--पारे दीघि, सेइ धोवानि पाथर, 
तामार आँवार हाते विशाल्मक्षी ताकिये भास्वर, 
छायाद्ली नायिका नाचे कोर्तनेर विधुर रेखाबे, 
स्पष्ट शुनि गान मेघे मृदड्भोर नक्षत्र आखर । 
एदिके कॉपन लछागे पापड़िर आइले सुरे सुरे, 

प्रेमेर फाँसित सु'छे फुल फोट विशाल बाओबारे ॥ 


१०८५९ 


स्मृति सत्ता भविष्य, 


नान्‍्नुर में 


अजायबघरों और परिषदों मे बहस होती है कि चण्डीपीठ 

कहाँ है, छातना में या नान्‍्नुर में, चण्डीदास कौन थे ! 

शीसिसों की पोथियो और डिप्रियों से विश्वविद्यावेद्य बन जाते है--- 

आपाढ़ की सम्ध्या वैशाख की अकाल दोपहर में मिल जाती है, 

पदावली रो-रो कर दम तोड़ देती है, राधा अपने कान्हा को भूल जाती है, 
प्रेम डर कर देश से भाग जाता है, प्रेम की तृष्णा भूल जाता है । 


मैं ने देखी है कछार के पार की वह बावड़ी, वह धोविन का पाठ, 

ताम्र भेंधेरे के हाथों वाली विशालाक्षी की दीपत टकटकी, 

कीत॑त के विधुर ऋषभ पर छायांगी नायिका नाचतो है, 

मेघ-मृदंग के नक्षत्र अक्षरों में वह गोत मुझे स्पष्ट सुनाई देता है । 

इधर गीत के सुरों से पंखुड़ियों की उंगलियाँ काँप उठती है, 

प्रेम के वन्धन खोल कर सुगन्धित वायु में विशाल फूल खिल उठता है ॥ 


१०८॥५९ 


सत्ता भविष्यत ' * 
४४2 


से भो एरा 


श्र तार जन्मकूस्त 
अन्यकारे से स्थिर निर्मम $ 
पथुर ओ मालुयेर मर्त्यलोके प्राथमिक तार ये उ्देंग, 
सच्च सेइ शिश्रुर विपाद, सेइ मौल मिःसद्भेर प्रात ः 
एततड्ट प्रव्ठ छिल तार, ये एसन बोचो../ 
शौधिन संशयी भेक, 
आगूदानि हठातू-ववाव कोनोइ बायना 
नव्यभव्य स्वार्यजात तथाकृच्रित मनन-व्यवसायी कीनों प्रतिवाद 
आवश्यिक मृत्युर वा ध्वंसेर उल्छेस 
ठाके आर काँदाय ना हासाय ना, 
बड़जोर हयतो से बले : घिक्‌ घिक्‌ । 
अरवॉचोन बापसेरा ग्राम्यतार मयूर उम्बरे 
सरल याहुतये मात्र व्यर्थंाय ताके बल्ान्ध करें । 


रा्रे तार जन्मलग 

मातृसम अन्धकारे ताइ से निर्भीक 

जन्ममृत्मु सेतुबन्ये एसेछे ताइ से निश्चित । 

नूतन जन्मैर नीछ भ्रचण्ड विपादे 

तार हेछिल किना चैतन्येर उज्जीवन 

ज्ीवजगतेर आर मानविक सबचेये मौखिक विष्लवे, 
ताइ रूपान्तरे जीवने विप्लवे निःसंद्ाय से, 
विषादउत्तीर्ण तार जाद्या, 

अन्यकारे लक्ष-लक्ष नक्षत्र-उत्सवें 

अटल भांश्वासे तार मननेर लुनिफ संवित ॥ 

सार मन वा तार जीवन अनेक द्वारिदिक मृत्यु पार हमे 





बृण्दू स्मृति सत्ता भविष्यत, 
शत 
है 


वह ओर ये 


उस का जनम रात के वक्‍त हुआ था 

अँधेरे में वह स्थिर और निडर रहता है । 

पशुओं ओर मानवों के मर्त्यछोक मे उस का वह प्राथमिक उ्ेग, 
शिशु का वह सद्य विपाद, नि.संगता का वह मौलिक त्रास 

उस के मन में इतना प्रबल था कि अब कोई भी 

शौकिया संशयी भेप, 

आशु-नवाबों की कोई भी इम्पोर्टंड धुन 

नव्य-भव्य स्वार्यों से उत्पन्न तवाकथित बुद्धिजीवियों का कोई भो प्रतिवाद 
अनिवार्य मृत्यु या ध्वंत्त के उल्लेख 

न उसे रुलाते हैं न हँसाते है, 

बहुत हुआ तो शायद वह कह उठे . धत्तेरे की । 

आधुनिक कोए गेंवारूपन के मयूरी घटाटोप से 

अपनी व्यर्थता के सरल बाहुल्य के कारण उसे उबाने छगते हैं । 


उस का जन्म रात के बद़त हुआ था । 

माता के समान अस्धेरे में इसी लिए वह निडर हैं 

जन्म-मृत्यु के सेतुवन्ध पर उस का आगमन हुआ है इसी लिए वह स्थिर हूँ । 
नये जन्म के प्रचण्ड नील विपाद में 

जीव-जगत्‌ और मानवता के सब से बड़े मौलिक विप्छव में 

उस के च॑तन्य का उज्जीवन हुआ था न 

इसी लिए वह रूपान्तर में जीवन में विप्लव में नि:संशय रहता है, 
उस को भाश्ञा विपाद से परे हैं, 

अँधेरे में छात्रों सितारों के उत्सव में 

उस के मनन का छूनिक जटल आश्वास में जममगाता है । 

उस का मन और उस का जीवन अनेक दन्द्रपूर्ण मृत्यु को पार कर के 


स्मृति सत्ता भविष्यत १०७ 


बहु पापपुष्य वहु स्वार्थ आशा हृताशार परे 
करेंछे जटिल यात्रा । 

ताइ वार वेदग्प्येर भाषा, इन्द्रोत्तीर्ण तार मात्रा 
जच्य भध्य प्राम्य एरा दोझेइ ना-- 

एरा ये अजात-मृत आजओ ॥ 

अखाध विलासे भरे प्राणेर मराइ 

जन्ममृत्यु निये केत एदेर बड़ाइ ! 

एदेर गन्तव्य-अन्ते धार यात्रा घुरू 

जम्मेर मृत्युर दोध॑ रूपान्तरे 

आदि अन्यकार थेके 

से ये ऊपाउपसीके डेंके दिनरात्रि उत्तरणे बछरे बेछरे 
आदिम पघैयेर प्राश आलछोके बेंघेछे 

वार बासा ॥ 


१५८।५९ 


328 स्मृति सत्ता सविष्यत.... 


नाना पापपुण्य नाना स्वार्थ आशा-हताशाओं की राह पर 
जठिल यात्रा करता रहा है । 

इसो लिए उस के वैदःग्ध्य की भाषा, उस को इन्द्रोत्तीण यात्रा 
से नव्य-भव्य गेंवार समझ ही नहीं पाते-- 

ये जो आज भी अजात--मृत हैं । 

इन के प्राणों की खत्ती अखाद्य विलास से भरी है 

जन्म-पृत्यु के विषय में इन की क्‍या बड़ाई हूँ ! 

इन की मंजिल जहाँ खत्म होती है वही से उस की यात्रा शुरू होती है 
जन्म और मृत्यु के दीर्घ रूपान्तर में 

आदि अन्धकार से 

ऊपा सन्ध्या को टेरता दिनरात के पार वर्ष पर वर्ष 

आदिम धैर्य के प्राज्ञ आलोक में 

उस ने अपना घर बनाया है ॥ 


रेपा्टाप९ 


स्मृति सत्ता भविष्यत १०९ 


दामिनी 


सेदिन समुद्र फुछे फुछे हुछ उन्मुसर आधी पूणिमाय 
सेदिन दामिनी वुझि बलेछिल :--मिटिल ना साध । 
पुनर्जन्म चेयेछिल जीवनेर पूर्णबद्दे मृत्युर सीमाय, 
प्रेमेर समुद्रे फेर सुजेछिक पूणिमार नीलिमा अगाभ, 
सेदिन दामिनी, समुद्रेर तीरे 


आमार जीने तुम्ति प्राय वुझि प्रत्यहई झुलन-पूणिमा, 
माघी था फाल्गुती किवा वैझ्याथी रास था कोजागरी, 
एमन कि अमावस्या निराकार तोमारइ प्रतिमा । 


आमारओ मेदे दा साध, तोमार समुद्रे ये मरि 


बेचे भरि दीर्ध बहु आन्दोलित दिवसन-यामिनी, 
दामिनी, समुद्रे दीप्र तोमार झरीरे ॥ 


३१० पु स्मृति सत्ता भव्रिष्यत,,.« 


दामिनी 


उस दिन समुद्र उमड-उम्ड कर माघी पूर्णिमा में उन्मुसर हो गया था 
उस दिन शायद दामिनी ने कहा था : साध पूरी नही हुई । 

उस दिन दामिनी ने मृत्यु की सीमा पर जीवन के पूर्णचम्द्र में 

पुनर्जन्म माँगा था, प्रेम के समुद्र में दुवारा पूणिमा वी अगाघ नीलिमा 
खोजी थी, समुद्र के किनारे । 


मेरे जीवन में तुम नित्य ही प्रायः झूलन-पूर्णिमा, माधी ण्य फाल्गुनी 
या वैशासी रास या कोजागरी जैसी लगती हो । 
यहाँ तक कि अमावस्या भी तुम्हारी ही निरावार प्रतिमा होती है । 


मेरी साध भी पूरी नही होती, मैं भी मानो तुम्हारे समुद्र में 
जीता-मरता हूँ, इन आन्दोलित दोर्घ दिन-रातों में, 
दामिनी, तुम्हारे दीप्त द्रीर के समुद्र में ॥ 


स्म्‌मि सक्ता भ॑व्रिष्यव १११ 


क्ज्ा 


प्रवीण सारस 


येखाने पाहाड़ बेंके नेमे येछे नदीर बालिसे 
सेइसाने, हठात्‌ स्तब्धता मेड देखा हल, 
एका, निष्पछक वाकालुम, चेनाअचेनाय मेशा, 
चनेंर ढालुते हठात्‌ सामने देखा, 

मुखे कथा नेइ, मावा-ना-मावाम 

नित्तब्धता कुलुकुलु करे, 


कया कि से बलेछिल ? 

बलेछिल : प्रियतम, चित्त मम जोवनमृत्युर 

प्रति मुहूर्तर सूत्रे गेयेछिल परानबेंघुर 

ये बाहुबन्धन, तांइ दिये याइ तोमार विस्मये, 

मोरे तुमि बेंघे नामों नीरब निर्जन वराभये । 

माकि से बछेनि किछु ? 

आमारइ हृदय मग्नताय भाया नीचु करे 

ह॒ठातू दौड़ाल मुखोमुखि, 

महासुखो, जीवनमृत्युर विविक्त उल्लासे रमसे अवेश ? 


मुरटर्तिर सूत्रे बाँधा स्मृति आर स्वप्नेर पाहाड़े घेरा पाड़े 


है 
दालिचरे घासेर आमासे नाचे एकाएक 


शुभकेश प्रवोण सारस ४ 


43१३ स्मृति सचा भविष्षत, 


| ३7७ 


एगिये चलो, पछाशदिने किछइ नेट भेयेर, | 
ए तो शिमुल, रज्ठ दिवेछे शालेर ऋतु बाहारे, * 
डाइने कॉटावने ओ शुधु ततुपर्ण खेर ॥॥ 


रेशरा६० 


स्मृति सत्ता मविष्यत,.., 


खेर का वन 


किस का डर है? यह अप्राकृत शहर थोड़े ही है सखी; 

वन में न कुटिल है, न पराये है, न छोलुप है । 

यहाँ तो बस बन है, पहाड़ है, रेत है, झरना धुली नदी है, 

यहाँ किस का डर हैं ? आठों पहर पक्षियों का गीत सुनो, 

भरी दोपहरी में अगर वराह की डकराहट सुनाई बड़े तो 

समझ लो वह दोड़ता हुआ गुजर जायेगा, मन में डर मत पाछना । 


मैं पत्थर ले आता हूँ, आग जला देता हूँ, मजे में दित कट जायेगा, 
जो कुछ हो पका छो, जूड़ा मत बाँघो, नदी में स्नान कर लो, 
नीठे आकाश के तले हीरे का यह महीन उजाछा देखो तो 

तुम्हारी देह पर बिखर कर झलमलाने लगेगा। 

किस का डर हूँ ? देहात में क्या कोई निरादर करता है ? 

प्राकृत बलल्‍्कल धारे तुम नदी की धार के स्वच्छ जल में 

उतर सकती हो । नाटक कहाँ है ? तुम तो गीतिकाब्य हो । 

श्रोत्रा या दर्शक के नाम पर बस एक ही जता है । 


किस का डर है ? एकाको आकाश कैसा धूप में नाच रहा हैं ! , 
तुम्हें देख कर | पहाड़, नदी: बीजाशाल का वन, 

ये हज़ारों पक्षी सिर्फ़ तुम्हारा ही गीत गा रहे हैं, 

आगे बढ़ो, इस पलाश के दिन डर की कीई बात नहीं है, 

बह तो सैमल है, सुहानी बहार में शा७ रंग गया है, 

दाहिनी तरफ़ काँटों के बन मे वह तो सिर्फ़ पत्रधारी खैर है ॥ 


' रर॥२६० 


- स्टति सत्ता भविष्यत १9५ 


साकसिर बाघ 


प्रामे प्रामान्तरे शुनि महाउत्तेजना, 

प्रकृत सन्त्रास ओ रटे । झहरेर साकसिर बाघ 

पॉलियेछे बाधोया पाहाड़े भरा वनेर आड़ाले । 

उपद्रव प्रायइ घंटे । आमरा एसेछि कयजना 
माडूलो कुठिते, आमंत्रित ना हलेओ रवाहुत बटे।.._ 
विन पा बाड़ाले रात्रे ठिक देड़टाय 

शुनेछि से भाँठा चोख देखा याय, हिंसा ज्वाला राग 
श्रचण्ड क्षाक्रोशे ज्वले, खण्डित मुक्तिते 

प्रचण्ड आक्रोशे : केनना से खौचार सच्छल सुख भाव 
बलातक अनम्यस्त स्वाघोन, बरण्मे अप्रस्तुत 
फ्रॉसिकाठे आध्तामीर दुर्गंत दीक्षाय । 


आमादेर रात्रि काटे काँटाप्ोपे घातेर पोकाय 

बचोय मशाय दीर्ष प्रतीक्षाय, शब्द शुनि, 

धुन आज, ए ग्रामेर छायल वाछुर 

शुनि काछ ओ प्रामेर मानुपेर छेलेमेये गेछे । 

ठाड़ा करि कयजना । चले याइ बहुदूर 

बेछे बेछे ए झोप से झाड़ । पष्डश्र मं 

शहरेर साकतिर भूतपूर्व बापेर दारण चतुर खेल , 

किछुटा वा क्षुधार अम्यासे आर झिछुटा वा शसेर विकारे 

येत वा से कोटिपदि छोम, येद खाद विश्वेर शिकारे क 
तार छोभ, सृप्तिदोन बिरदुस्प अ्रतियोगिताय। हि 


जस्मबुनों बाधेराओो ताइ ताके भय करे । न्‍् 
बार आमादेर अरष्पवासेर ताइ दोष नेई, 


भ$३ स्मृति सभा अदिस्यत'. 


सरकस का शेर 


गाँवनाँव में दूर-दुर तक सुनता हूँ भारी खलबली मच गयी है 
सचमुच सन्त्रास भी छाया है । शहर के सकंस का शेर 

छूट्ट कर शेरो वाले पहाड़ से घिरे ज॑गल में जा छिपा है । 

जब-तब उपद्रव होता ही रहता है । हम कई जने 

बेंगले में आ डटे है, मामन्त्रित न सही, शोर से ही खिंच आये हैं । 
चार कदम चलते ही रात में ठीक डेढ़ बजे 

कहते हैं वे गोल आँखें दिखाई पड़ती है, हिंसा की ज्वाला 

प्रवण्ड आक्रोश से जलती है, खण्डित मुक्ति पर 

प्रचण्ड आक्रोश में : क्योकि वह पिंजड़े का निर्द्धन्द्र सुख चाहता है 
फाँसी के तख्ते पर चढे आयामी की तरह, 

वह भगोड़ा जंगल की अनम्यस्त स्वाघीनता के लिए तैयार नही है । 


केंटीली झाड़ियों, घास के कीड़ों, केंचुओं और मच्छरों के बीच 
दीर्ध प्रतीक्षा मैं हमारी रात कठती हूँ, शोर सुनते रहते है, 

सुनाई पडता हैं, आज इस गाँव के बकरे-बछड़े 

कल उस गाँव के लड़के-लड़की चले गये ॥ 

कई जने पीछा करते हैं| झाड़-झंखाड़ों को छानते 

बड़ी दुर निकल जाते है । पर सारो मेहनत बेकार । 

शहर के सकस के भूतपूर्व शेर का यह भीषण चास्ताकी भरा खेल, 
कुछ तो भूख की आदत के कारण ओर कुछ बिगड़े हुए शौक के लिए 
मानो वहू करोड़पति का छोम हो, मानो दुनिया भर के शिकार का 
उसे लोभ हो, अनवुशझ्न बीमार होड़ में 


जनम के जंगली शेर भी इसी लिए उस से डरते हैं । 
ओर इसी लिए हमारे मरण्य-वास का भी कोई अन्त नही, 


स्मृति सत्ता भविष्यत ११७ 


कारण ए उपद्रव दूर करा आमादेरओ जिद, रोख, ब्रत ! 
ताइ अन्धकारे प्रतिरात्रे आमरा कयजन थाकि छप्वेशे, 
सदाजाग्रठ वीक्षाय, येमन छिलेन छेनिन स्तालिन 
उनिशशो संतेरोर अवटोवरे उद्यत प्रस्तुत, 

प्राय सेइ मन निये---बड़तेइ दाओ यदि छोटर उपमा-- , 
आमराओ चुप क'रे बसि, किवा छुटि निःशब्द सद्ारे, 
सर्पगन्धा पाये पाये सिसु झाल सेगुनेर उदग्रीव अद्भुत 
तोथ्ष्ण आग्रहदेर निस्तस्ध आइलेपे, प्रकृतिर नीरव उत्साहें, 
सभासमित्र चेये ढेर शक्ति क्षिप्र तितिक्षाय ॥ 


३१॥३।६० 


१44 स्णति सत्त। मविष्यत,,« 


कारण ए उधद्रव दूर करा आमादेरओ जिद, ६ 


ताइ अन्धकारे प्रतिरात्रे आमरा कयजन थाहि 
संदाजाग्रत वीक्षाय, येमन छिलेन लेनिन रू 
उनिश्चशो सतेरोर अवटोबरे उद्यत प्रस्तुत, 
प्राय सेइ मन निये--बड़तेइ दाओ यदि छ॑ 
आमराओ चुप क'रे वस्धि, किवा छुटि निःः 
सर्पगन्धा पाये पाये सिसु शाल सेगुनेर उद 
तीद्ष्ण आग्रहेर निस्तव्ध आश्छेपे, प्रकृतिर 
सभासमित्र चेये ढेर शक्त क्षिप्र तितिश 


३१॥३॥६० 


स्मृति सत्ता भविष्य 


असमय 


बड़ा ही अच्छा लगा था, देह शीतरू हो गयी, और मन में-- 
चिन्तन में परम तृप्ति लहरा गयी, ठीक जैसा तब होता है 

जब मिज्ञाज हिमानी के उजाले के उत्सव में टिक जाता है 

या और किसी ठाठ में सारा समय आलाप से झाले तक एक 

हो कर जम जाता है, अछी अकवर खां के हाथों के घोच 

कठोर घातु को धूप और अक्षय तुहिन विन्दुओं में । 

बेड़ी हो अच्छी लगी थी हेमन्त के सद्य:स्नात प्रभात में 

दृष्टि को अपार शान्ति, छूंदय के आवेग को स्वच्छता, 

स्थिर निश्चिन्तता की प्रसन्‍न सौगात में आकांक्षा की आशा । 
दोनों तरफ बाग फैला था, पथ पर नम्नता बिखर कर छायी थी, 
प्रकृति और मानव का जोड़ा मिल कर अनन्त आमस्त्रण करता 
स्मित साम्य में परस्पर निहार रहा था, समान और मुक्त । 

बड़ा ही अच्छा लगा था, नदो पर रेत पर और बेंधी झोल पर 
लगातार सफेद रंग झूल रहा था, इस पार-उस पार काँस के ज्वाड़ों में, 
दो खंजन टेर रहे थे, छगता था मानो भाहत निखिल के बीच 
गहां जीवन प्रश्ञान्त संसार में परिणति पा रहा हो, 

दुवंह यौवन स्वयंभर सक्रिय चिन्तन में जी रहा हो । 

फिर भी उस दिन किसी प्रत्याशित के भावी द्वार पर नहीं रुका था 
यद्यपि संहत तन-मन परम तृप्ति से भर गये थे, 

समय नहीं था, आज किंस के जीवन में अप्मय नही है ॥ 


२०१४॥६० 


स्मृति सत्ता भविष्यत १२१ 
१६ 


असमय 


खुबइ भालो लेगेछिल, शेर जुड़ाछ, आर मने-- , 
मनने परम सृप्सि टछोमछो, येमनदि हय 

घेदिन भेजाज जमे हिमानीर आलोकनन्दने 

किवा आर कोनो ठाटे ज'मे याय समस्त समय 
मालापे झाछाय एक, आलि आकबरेर दुहाते 
कठित भातुर रौदे भार मुक्ताशिशिरे अक्षम । 

खुबई मालो लेगेछिल सच्यस्नात हैमन्त प्रभात 
दृष्टिते अपार शान्ति हृदयेर आय्रेगे स्वच्छता, 
आाकाइक्षार आश्या स्थिर निश्चितिर प्रसन्न सओगाते 
दु'वाशी बांगान चले, पथ छेये छड़ाय नम्नता 
बन्तहीन आमस्त्रणे प्रकृति-मानुपे जोडे मिले 

चेये थाके स्मित साम्ये, केउ कारो मानेनि बश्यता । 
खुबइ भालो लेगेछिल, नदोते बालिते बाँधा क्‍झिले 
अविधाम दोलछे शांदा, काश झोपे, एपारे ओपारे 
डाके दुटि कादाखोंचा, मने हय आहत निखिले 
एथाने जीवन पाय परिणति प्रशान्त संसारे, 

दुर्वह योवन बाँचे स्वयम्भर सक्रिय मनने । 

सेदिन थामिनि तबु प्रत्याशित कारो भावी द्वारे, 
मसदिभो परम तृप्ति पेलुम संहत देहमने, 

समगम छिलछ ना, भाज असमय कार ना जीवने ? 


२०४६० 


१२७० स्मृति सत्ता सविष्यत,. 


असमय 


बड़ा ही अच्छा लगा या, देह शीतलूू हो गयो, और मन में-- 
चिन्तन में परम तृप्ति लददरा गयी, ठोक जैसा तब होता हैं 

जब मिजाज हिमानो के उजाले के उत्सव में टिक जाता है 

या और किसी ठाठ में सारा समय आलाप से झाले तक एक 

हो कर जम जाता हूँ, अलो अकवर खां के हाथों के बीच 

कठोर धातु की धूप और अक्षय तुहिन बिन्दुओं में । 

बेड़ो हो अच्छी लगी थी हेमन्त के सद्यःस्नात प्रभात में 

दृष्टि की अपार शान्ति, हृदय के आवेग की स्वच्छता, 

स्थिर निर्िचन्तता की प्रसन्‍न सौगात में आकांक्षा की आशा । 
दोनों तरफ बाग फैला था, पथ पर नम्नता बिखर कर छायी थी, 
प्रकृति और मानव का जोड़ा भिल कर अनन्त आमन्त्रण करता 
स्मित साम्य में परस्पर निहार रहा था, समान और मुक्त । 

बड़ा हो अच्छा छगा था, नदी पर रेत पर और बँधी झील पर 
झूगातार सफेद रंग झूल रहा था, इस पार-उस पार काँस के झाड़ों में, 
दो खंजन टेर रहे थे, लगता था मानो आहत निखिल के बीच 
यहाँ जीवन प्रशान्‍्त संसार में परिणति पा रहा हो, 

दुर्वह यौबन स्वयंभर सक्रिय चिन्तन में जी रहा हो । 

फिर भी उस दिन किसी प्रत्याशित के भावो द्वार पर नही रुका था 
यद्यपि संहृत तन-मन परम तृत्ति से भर गये थे, 

समय नही था, आज किस के जीवन में अक्षमय नहीं है ॥। 


२०१४।६० 


स्मृति सत्ता भ्विष्यत १२१ 
१६ 


आलेख्य 


॥, ७३ 79० मंडौधड उ8 फिकि ७३७९६, 
कलतावटल वि मठ्त 70४८7५ न-रिण्लडल 


चेना मुख, एडइमान, 

आर या, ता एकात्म कल्पना, 
सहानुभूतिर आमभा, ये कम्प्र जानाय 
अस्पष्ट वास्तव शिल्पे आत्मीयता पाम 
पाप्मापात्र निविशेषे हिरण्मय सत्ये मरे कानाय काताय | 


देखेछि कदिनमात्र शिक्षार्थीर शूत्य परिचये । 
तारपरे देखा शुधु दूर थेके, उपलक्ष-सेतुहीन 
एवं दुस्तर दयसेर एपारे ओपारे । 

देखेंछि चलेछे काँधे थलि पाये चमश्चल चपले 
शुमेछि काजेर मेये, घरे दुस्थपज्ु वहु मुख । 


कदाचितू हेसेछे से छाजुक चाउनिते, 
कखनो था दुइहाते तुलेछे चेनाय । 
देखेछि कयेक मास, हयतो वछर, 
चेना मुख, निटोल मुसेर डौछ यौवने भास्वर, अथच कर्ण, 
सुप्रदिष्ठ धषच प्रतीक्षमान स्निग्ध चिर मेयेलि स्वभावे | 
कदाचित्‌ दु'चारटि कथा, लेखापड़ा छेड़े लालदीधिर लण्जाय, 
आर आमार घोलादे एइ करूकातार शुकनों दाने 

केगेछे देशज छन्द प्राणेर पद्मार सजल घ्वतिते । 


भ्श्र स्ट्ूति सत्ता मविष्यत ,«* 


आलेख्य 


'इस मामले में मुझे कोई हक नहीं है, 
स्वोडि मैं न पिता हूँ न प्रेमी ।" +- रोइडे 


बस इतना हो कि चेहरा परिचित हैं, 

ओर जो कुछ है वह निरी कल्पना है मेरी, 

राहानुमूति को आमा, जो कम्पन में प्रकट होतो हैं 

अस्पष्ट और यथयार्य शिल्प में आत्मीयता पातो है 

पात्र-अपात्र सभी को हिरण्मय सत्य से उबालव भर देतो है । 


बस उसे कुछ ही दिनों देखा था कोरो विद्याधिनी के रूप में 
उप पे थाद तो उसे सिर्फ़ दूर से ही देखता रहा, उपलबय के सेतु के बिना 
और दुस्तर आयु के इस पार-उस पार । 
देखता रहा कि यह बन्‍्धे पर ध्ोला और पैरों में बंघछ घप्पद्ें शाले घटी 
णा रही है, 
घुंनठा रहा कि वहू दम ढरतो हैं, घर में कई बीमार अपाहिजों बा पेंट 
भरने के लिए। 


कमी-कमी बह शरमोटौ थिठवन से मुस्कणयी हूँ, 

अभी पहचान कर दोनों हाप उठा दिये हूँ । 

कई महोनों था धायद बरसों उसे देगा है, 

परिचित घेहरा, योवन से भास्दर सुशैद मुख, रवि बष्य, 

डारमरथ फिर भो बिर स्निग्प नारो-दसार से प्रतोशमान 4 

दमीजमी दो-घार दाओें को हैं, पाई नछिपाई में छुद छाटपो सर को छोर मे भरी, 
और मेटे इस मटमेठे दरहसे मे गृसे कामों में 

शभार्षों शी पद्ा बा सरशत शहर देशर एम्द मर उशा है । 


श्मूति रा भरिच्यत ११३ 


२७ 


परिचित चेहरा, स्वच्छ माये के अर्धचन्द्र पर छोटती अछक, 

रवेंद भरे सावन में जूड़ा बाँधे या घोटियाँ छटकाये 

और अगहन में देगा है कि हवा में उस के दुंचित केश उड़ रहे हैं । 
आपुनिक ढृध्यक्टी, कमोकमी देसा हैं कि वह अकेली नही हैं 
साथ में आज कल का कोई नौजवान है, पाजामा पहने । 


इस के बाद यहुत दिनों तक वह दिलाई नहों दो । 

फिर भी वह मेरे मन के सागर में प्रतिमा को तरह समायी हूँ, 
बयोंकि मैं हो नहीं, हम सभी राही है 

दिन रात दंगदेश के रेगिस्तानों और जंगलों में, 

इसी लिए बंया यह अऑँधीनयानी में द्वार सोल कर 

आकाक्षित अभिसार में दूर घली गयी हूँ 

निवटयर्तो चेहरों को छोड़ कर एकाफी की निःसीम निष्ठा में ? 


या कि वह चली गयी है अपने जीवन की अन्तिम प्रतिष्ठा के छिए 
तिल-तिछ कर अपनी जगह का परायापन त्याग कार सत्ता के दुर्गंम तीर पर 
अतल समुद्र को लहरों में या उस सुदूर नीछी भीड़ में 

पहाड़ों की भनस्त कतार में ? 


मैं उस का सुखडुस यया जानूँ, मेरा अधिकार ही कया था ? 

फिर यह चोक ययों ? 

आज ही मेरा कया अधिकार है, बताओ ? 

यह तो वस एक विधुर सुदूर यौवन का परिचित चेहरा हैं--इस के अलावा 
कुछ नही, 

समस्त देश का परिचित योवन का मुसकराता चेहरा 

ओर दो असहाय छलछलाती आँखें--जीवन को उन्मुख । 

मैं न उस का बाप हूँ, न समवयसी ॥ 


१॥५॥६० 


स्मृति सत्ता मविष्यत वर्ष 


बन्धुस्मृत्ति : सुधीन्द्रनाथदत्त 


ए आमार चेना नदी, उँचुनिध, पाहाड़, प्रन्तर, 
समतल पार हय नाना वैपरीत्ये, दीप॑काल, 

उत्स भेके पाड़े पाड्रें--एइ मैत्री ) एइ मनान्तर ! 
उपझे पलिते तीव्र विड़म्बित उल्छासे धिवकारे 
एकाले, एदेशे, क्षुब्ध आमादेर हाजार विकारे । 


आत्मसचेतन प्राण ताइ उठपाखिर मण्तें 

हाराबे उत्सेर दिशा ? अर्थहीन भूकम्पे निःस्सीम ? 
ताइ दीप्र योवनेर दीपावली हयेछे कि हिम 

बंदेही न्ास्तिर गर्भे ? व्यक्तिरुप शून्य पञश्चभूते ? 
ताइ कि मुह॒र्त-तत्त्वे मुमूर्पार एव क्षिप्र ताल ? 


बहु उष्ण द्विग्रहर, बहु सन्ध्या, अनेक सकाल | 
भने मने बेये चक्ति, आनि चेना चल्लिशबछर; - 
.काने शुनि, अभिन्न सतने किया उच्च मतान्तरे 
सानुकम्प सग्रजेर, सहकर्मी सोहाय्येर स्व॒र-- 


अंकैशोर बन्धुस्मृति श्रौढ़ एइ बद्ीपे मुखर ॥ 


१५१७१६० 


# रब स्छूति सतत मविदियत,«« 


बन्बृस्मृति : सुधीन्द्रनाथ दत्त 


में इस नदी को पटचानता हूँ, सोत से निकुठ कर कभो ऊँचे, कभी मोचे 
पहाड़ों, मैदानों और समतल पर नाना विरोधों से टकरातो दीर्घकाल से 
बहती आयी है--यह मैत्री ! यह कठह ! शिलाओं से जूझतो 

कगारों को सहलातों तीब् क्लेश में उल्लास में घिवकार में 

यहाँ, वर्तमान में, हमारे हजारों क्षुब्ध विकारों में 


आत्मसचेतन प्राण बया इसी लिए शुतुरभुर्ग की तरह 

स्रोत की दिया खो बैठे ? अर्थहीन निःसीम भूकम्प में ? 

बया इसी लिए यौवन की दोप्त दीपावली ठण्डी पड़ गयी है 

देहहीन नास्ति के गर्भ में ? व्यनित का रूप शून्य हो गया है पंचभूत में ? 
बया इसी लिए क्षण के तत्त्व पर मरणेच्छा की इतनी क्षिप्र ताल हूँ ? 
नहुतेरी उष्ण दोपहर, वहुतेरी साँझ, अनेकों सुबह 

मैं मन ही मन पार करने लगता हूँ, फेर लाता हूँ घोन्‍्हे हुए पालीश पर्ष; 
कानों में सुनाई पड़ने लगता है, अभिन्‍न मनन में अथवा उच्च गएशेद में 
सानुकप्प अग्रज का, सहकर्मी सौहार्य का स्वर-- 


भाकैशोर बन्धुस्मृति इस प्रोढ़ मुहाने पर मुरार है ॥ 


स्मति सच्चा मविध्यत 


प्रीष्मनिसर्ग 


दुदिके वर्तुल चैत्य, 

प्राकृत विज्ञाने बड़ा पापरे माठिते 

आर अन्यदिके करभोद समान-छम्वित दुइ दीर्घ शिला । 
मैमे आसि सबुज गालिचा किंदा सदुज पाटिते, थाके थाये 
यैखाने हआातू रूझ भाहय पृथिवी रख्िझा | 

जाति ना से कोनू चापी देद १रिश्रमे 

कैटेछिल माटि आर तुलेछ्ठिल बांध, माटिर पाहाड़ 
शमिर सूष्टिते बहुदिन ध'रे वेशीर विक्रमे, 

तारपरे हयतो वा लेठेल सेघेछे वाद अथवा आइन--+ 
कारण, जम्रि ये रचना करे जमि तय तार 


मैमे आप सेइसाने । 

अवीण की कोमछता एसाने सूर्येर, 

स्नेह क्षरे शिक्षिरे वृष्टिते, मानवीर प्रेमे मेन, 
देवतार छायामय गाने येन 

बॉशिते मेंदुर हमे भोठे बुश्चि तीक्स्वर बैशाखी सूर्यर । 


से कीर्तने जेंगे थाके वृक्षद्वीन सद्य द्ाष्पभूमि, 

आर दुटिमाव खझ्ननाय विपादेर आखर डोबाय; 

आर शफ़रीउन्मुस स्वच्छ दापीटुकु, प्राय सासुपेर मठो, 
ग्रीष्मजयी आाकाशशुकुरे महर विस्मय, . _ 

यैव वा दृधिवी देह मेले दिये ग'ड़े तोले, दुर्गम रक्षाय 
ढाके जलाशय; 


इ्र्८ रुखूति ससा भविध्यत: 


ग्रीप्मनिसर्ग 


दो तरफ वर्चुलाकार च॑त्य, 

प्राइृत्त विज्ञान के सहारे पत्थर-मिट्टी से बना हुआ । 

और तीसरी ओर हायो की जाँधों जैसी बरावर रलम्दी दो शिलाएँ। 

मैं उतर कर हरे गलीचे पर आ जाता हूँ या कि हरी पट्टी पर, चकत्तो 
जहाँ अचानक रुखी घरती रंगीली हो गयी हैँ । 

ने जने कब किस क़िसान ने देवी प्ररिश्रम से 

मिट्टी काटी होगी और यह बाँध खडा किया होगा, मिट्टी का यह पहाड़ 

खेत की रचता में लगातार पेश्ियों के विक्रम से, 

फिर शायद किसी छठैल ने झगड़ा खड़ा कर दिया होगा या मुकहदमा-- 

क्योंकि जो खेत रचता है सेत उस का नही होता । 


में उत्त कर वही आ जाता हूँ । 

यहाँ मूर्य की कैसी प्रवीण कोमलता है, 

शिश्िर मे वर्षा में स्नेह झरता है, मानो मानवी के प्रेम में, 
देवता के छायामय गीत में मानो 

वै्ञासी तूर्प का तीब्र स्वर मेदुर हो कर बाँसुरी बन जाता हो ! 


उस कीर्तन में जगती रहतो है वृक्षद्रीव सच्य हरियाली, 

थौर बचत दो संजव वियदद के बोलों के ताल में; 

ओर मछलियों में उफ्कती स्वच्छ बावड़ी, प्राय मनुष्य की भाँति, 
ग्रोप्मजयी आकाश के मुकुर में मरु का विस्मय, 

मानो घरती अपनो देह मिला कर रच रही हो, दुर्गम रक्षा मे 
घैलाय्यय को ढक लेती हो; 


स्मृति सत्ता मविष्यतत ३२९ 
* छा 


आर, उपरे यूयेर हासि प्रतीक्षाय स्मित, निःसंशय; 
आर दुदि वन्यफुछ फुट्टे थाके निवित्तेर शाोन शोमाय । 


स्निग्प घासे माथा रासि, आाऊाशे विछाइ चोप कान ! 
कोथाय ये छुमि ! 


१३० झमूति सना भविष्यतते//० 


ओर ऊपर सूर्य को मुस्कराहट प्रतीक्षा में स्मित, निःसंशय 
धौर दो बनफूल खिलते रहते हूँ निर्धन की शालीन झोभा से । 


स्निग्ध धास पर स्तिर टेक देता हूँ, आकाश में आँख-कान पसारता हूँ 
भाखिर तुम कहाँ से [ 


(ति सत्ता भविष्यत 3३१ 


ए मृस्युसंवादे 


ए मृत्युसंवादे करे मरे गेल मनेर वकुल, 
कागजेर कोणे--एइ द्वितीय मृत्युर । 

सेबारेओ मृत्यु बटे, यखन से, भुछ सब भुल-- 
एद ब'ले चले गेल, हात ध'रं, आरेक मित्रेर । 
तबु एतदिन छिल अस्तित्वेर अश्वरी री ताप 
स्पृविर मुगन्धे भरा आचलेर हाओया-झरा फुल । 
एइ मृत्यु धोर मृत्यु, पत्रपुष्पे विराट वऊुछ 

आजके उन्मूछ हल । आज माटि देग्ध अभिशाप ॥ 


<॥१।६१ 


१३२ स्मृति सत्ता मविष्यत/«* 


इस मृत्युसंवाद से 


इस भृत्युसंवाद से झर कर मर गया हैं मत का बकुल, 
अछवार के कोने मे--इस दुत्तरी मृत्यु के संवाद से । 

बह भी मृत्यु हो थी, जब बह, गलत है, सब गलत है'-- 
कह कर चली गयी, एक ओर मित्र का हाथ थाम कर । 


फिर भी इतने दिनों तक अस्तित्व का अथरीरी ताप बना हुआ था 
स्मृति की सुगन्ध से भरा आँंचलछ की हवा से झरा फूल । 

यह मृत्यु घोर मृत्यु है, पंखुरियों में बिखर कर विराट्‌ बकुल 

आज निर्मूल हो गया ! आज मिट्टी दग्ब अभिश्ञाप है ॥ 


<॥१६१ 


स्मृति सत्ता भविष्यत ३३३ 


रुण्ठन ज्वेले 


पाण्डुर पद डुवे गेल ऐ ऊमिववल मीले, 
आमार समय असमय एकाकार; 
मैःभब्दयेर ढेव भेडे पड़े ऊमितरल्त मीले 
एकटि दीर्घश्वासे 


अतल जलेर अश्ु एवं विवर्ण महाकारों 
चिरकाऊ बुझि क'रे याद पारापार । 


भावि अन्यथा हत कि तोमाके दिले ! 

किछु३ कि हत अन्यथा ? 

ताइ भावि बिना प्रत्माश्ने, 

भमावस्थार विवेचना क'रे देखवे आरेकवार ? 
छण्ठन ज्वेले पड़बे आमार कया ? 


१७१६१ 


१] स्मृति सत्ता अधविष्यत. 


छालठेन जला कर 


पाण्डुर चाँद डूब गया उस ऊमिधवल नील में, 
मेरे दिन-रात एकाकार हो गये; 

निस्तब्धता की लहर टूटी उस ऊमितरल नील में 
एक ठण्डी सांस में विखर गयी । 


अतल जल के आँसुओं और विवर्ण महाकाश में 
लगता हूँ में हमेशा इस पार से उस पार जातान्जाता रहूंगा । 


सोचता हूँ अगर तुम्हे सौंप देता तो बया कुछ ओर होता ! 
वया कुछ भी ओर हो सकता था ? 

इसी लिए प्रत्याशा किये बिना ही सोचता हूँ, 

अमावस्या से क्या एक बार और विचार कर के देखेगी ? 
लालटेन जला कर क्या मेरी कथा पढोगी ? 


१७।१।६१ 


स्मृति सत्ता सविष्यत १३५ 


येमन जेनेछे चण्डीदास वा दान्ते 


उभवल्ञी ऐ हृदये उप्ण नोड़ 
से कोन आऊण वसा वेंधे पाय घान्ति ? 


ओगो मनसिजा, तुम ये चाइले भिक्षा 
अतनुर आयु ब्रिकालेर पदप्रान्ते, 

सेकि दध मनुपराश्चर-मापा शिक्षा ? 
से कि नितान्त सया-मततो ? तुमि जानते 
प्रेमेर तृप्ति-अतृत्ति एकइ दीक्षा, 


वचिर-अस्थिर उदात्त एक शान्ति, 
येमन जेनेछे चण्डीदास वा दान्ते ? 


१८१६१ 


१३६ स्मृति सत्ता मविष्यत,.... 


अन्य श्रेष्ठ कविताएँ 
अनुवादक 
डॉ. भारतभूषण अग्रवाल 
डॉ. इन्द्रनाथ चौधरी 
जगत शंखधर 
जगदीय 


१४०७ 


*शति सत्ता मविष्यत,. 


पलायन 


घचपल आँपो वो सरल लितवन ने, असो फी कोरो को 
बालिमा बी माया ने आँसें छुमा ली है--चिकने गाल, 
रेशम-फोमल स्वच्छ और गोरा नन्‍हा हलाट | में ने 

सुगन्धित केधों के मृदुछ शीतल अंपेरे में रास दी है । 


द्प 


उन ठाल मरस ओठो वी लघु परिधि को मैं ने 
रेदों से बांधा हैं और वक्ष में ग्रहों की गति घुनी है । 
के बिग्य में मैं ने चिरन्‍्तन की छवि देसी हैं 


शी और उसा दोनो वो पाया हूं इम प्रम-पूट मे । 


सात दिन और सात रात मेरो एक कविता बन गये है 
तुम मे मशे प्रेम बा गीत बना दिया है । 
तुम ने जो खिलाये है 
तो शेफाली के फूल हूँ । मेरा तीर्ययात्री हृदय 


वे 
इस दो दिन की पास्थशाला में अब और नहीं रह सकता ॥ 


१९२८ 


अन्य कब्चिताएँ 
१९ 


१४१ 


अभीष्सा 

ए आकाश मूछे दामो आज, 

अन्धकारे रात्रि छेफे दाओ, 

ज्योत्त्ना टूबिये दाओ अजिद्वार पनकालिमाय । 
हुई चोल ढेडऊे दाओ, वातासेर व्यूह भेद करे 
पनीर पोमटा-पेरा अमुद्देर पदल्पध्वनि 


स्मृति सत्ता मविष्यत.... 


कामना 


इम आशश को पोष्ठ डालो आज, 

अंधेरें पर रात गा सेप कर दो 

चाँदनी गो अनिद्रा को घनो कापछिमा में डुबो दो । 
आँसों को दाँप दो, वायु वा स्यूह भेद कर 

रात मे घूंघट में बन्द समुद्र गो पदचाप दवा कर 
घली आओ 

मेरी सौसों को 

अपनी नि:दब्द घाल से संघ कर | 

स्पिरता के इस नि स्वन अंधियारे मे 

यनिद्रा के धून्य में निराघार 

हमारा परस्पर मिलन हो । 

पृथ्वी को चूर-घूर कर 

आकाश में विसराती आओ इस अम्धवार मे मेरे हृदय में ॥ 


१९३१ 


अन्य कविताएँ प्ए३ 


4७४४ 


सडति सत्ता मविष्यत,... 


उर्वशी 


मैं पुरुरवा नहीं हूँ ! उर्वशी, 

भर्त्पलोक की इस क्षणिक अलका में 

मैं इन्द्रियों के ह्प से, जावती हो, अपना भुवन रचता हूँ ? 
आओ, कदम्व का रोमांच विंखराती तुम इस भुवन में आओ 
क्षण-मर यहाँ ठहूरो, 

तुम्हारी देह की इस अन्तहीन आमन्‍्त्रण-वीयी में विचर सके 
हाय, इतना समय कहाँ--वस तुम क्षण-भर ठहर जाओ, 
क्षण के इस आनन्द-आलोक से 

बेंधियारी आकाद-सभा में 

नृत्यमयी दीघत दीपावली से 

नगता में दोप्त तनु चमका जाओ | 


और रात ठहरोगी कया उर्वशी, 

आकाश की नक्षवसभा में, रजनी की झ्ब्दहोतता में 
राहप्रस्त हो कर क्‍या वाहुबन्धन में ठहरेगो पृथिवी की भारी 
परश-कम्पित देहू सलज्ज उत्युक ? 

मैं पुरुरवा नहीं हूँ, हैं उवंशी, 

भामरण आलिगन-लुब्ब, 

मैं जानता हूँ आकाश और पृथ्वी 

में जानता हूँ हमारा प्रेम इन्द्रघनुप है ॥ 


१९२९ 


अन्य कविताएँ १४५ 


छ्द 


आमार हृदय हिम-अवज्ञाय करेछि विकल । 
काने केंरे हाहाकार देओलिया उत्तरेर 'हाउया 
बनेर किनारे मोर बाइलोर दुई खानि धरे 
बानप्रस्थ वरियाछि--छिडियाछि तोमार शिकल । 
इुमिक्ष करेछि दुर--शरोर भो हृदयेर चाउया । 
आमार हुंदये आज बनानीर वित्तब्धता झरे १ 
हेया भाई जपभाव श्यर्थतार ज्वाला मूर्खतार । 
हेथा नाई गरान्धिजीर नाटकीय जय-्मभियान, 
हेथा नाई सुशोभन रूपदक्ष रवीन्द्र ठाकूर १ 
एसाने आकाश आर शत-शत दालतरूसार । 
एखाने कलकाता काने कटुकण्ठे करे नाको गान । 
अन्धकार मूति तव कक्ष हते करियाछि दूर । 


प्रभातेर आहछो नामे स्नानशुश्र कुमारीर मतो, 
समीहीव दिन मोर-सद्भी शुधू बनानी बन्धूर, 
सज्भीहीन रात्रि मौर-- प्रेम आर साथो मोर नये । 
मूछेछि त्ोमारे--[ तिक्त धृण्यताय करिनि आहत, 
सम्पूर्ण छेड़छि--चित्र एकेबारे करियाछि दूर ) । 
श्राकाश भतिष्ठ हैया--सूर्य धूल्ये अगुण्ठित रय । 
पृथिवीर स्तम्धताय डूबे गेछे पूर्वराग-सूर 


१९३१ 


१४६ सटूति सत्ता भविष्य 


विच्छेद 


निर्मम अवश्ञा से में ने अपने हृदय को टूक-टूक कर डाला है । 
उत्तर की खोख्ललो हवा कानों में हाह्मकार करती हैं । 

वन के किनारे अपने बेंगले के दो कमरों में मैं ने 

चानप्रस्य के छिया है--वोड़ डाली है तुम्हारो जंजोर। 
दुभिक्ष दूर कर दिया है--शरोर ओर हृदय को ाहना । 
मेरे हृदय में आज बीहड़ की निस्तब्धता झरती है । 


यहाँ न व्यर्थंता का अपमान है, न मूर्खता का दाह । 
यहाँ न गाँधी जी का नाटकीय विजय-अभियान है 

न सुशोभन रूपदक्ष रदीन्द्र ठाकुर ! 

यहाँ आकाश हैं और शत-शत साल-वृक्षों की कतार । 
यहाँ कलकत्ता अपने कटुकणष्ठ से गाना नहीं गाता । 
तुम्हारी अन्थकार-मूर्ति मैं ने कमरे से दूर कर दो है । 


सवेरे के समय उजाला स्नानधवल कुमारो की भाँति उतरता है, 
संगीहीन दिन है मेरा--संगी है बस विपम बीहड़, 

संगोहीन रात हूँ मेरी--न कोई साथी है न प्रेम । 

तुम्हें पोंछ डाला है--( तीखी घृणा से तुम्हें आहत नहीं किया, . 
पूरी तरह छोड़ दिया है--चिश्र एकदम दुर कर दिया है ) । 

यहाँ आकाश घनिष्ठ है--शूम्य में सूर्य अगुण्ठित रहता है । 

पृष्दी की स्तब्धता में डूब गया है पूर्व-राग का स्वर ॥ 


१९३१ 


अन्य कविताएँ १४० 


राभिशेपे 


आकाशेर ढूुर्गें मेई पछातका अमावस्या आज | 
समुद्रेर स्नायु आज अवसप्न--मरेछे जोयार, 
तन्द्राहुत पराजित पल्ातक ढेठयेर सओयार । 
आज आर प्रेम नय--निद्राहीन अन्धकार आज । 


घित्तेर समुद्र आज शान्त स्थिर बिम्ववती दीधि, 
नक्षत्रदेयालि नेई, गोधूलीर देहहीन आालो । 

ए आलोते आमि आछि, आर भाछे विश्व चार पाशें 
से दिश्य आमारई मूति--दीर्घ छाया आमार मतेर । 


से छााय प्रेम नेई, से छायाये जागे बलान्त मन 
निश्चीथ आमार मन जागे आज उप्र अन्घकारे । 
निशीध आमार मन जागे आज उम्र अन्धकारे । 
तोमार ओ चोस आज भूले चाक तादेर भाषारे । 
स्पन्दित आमार चिते विधातार गर्भ-अन्धकार ॥ 


१९२१ 


ब्श्द स्मृति सत्ता अविध्यत, 


रात गये 


प्रछातका अमावस्या आज आकाश के दुर्ग में नहों हैं । 
समुद्र की नस आज सुन्न हैं--ज्वार बीत चुका है, 

लहरों का तन्द्राहत सवार पराजित हो कर भाग गया है । 
आज अद ओर प्रेम नहों--आज निद्राहीन अंधेरा है! 


चेतना का समुद्र आज धान्त ओर स्थिर विम्बवती झोल है, 
नक्षत्रों की दिवाली नहीं, गोपूलि का देहहीन उजाला है । 
इस उजाले में मैं हे, और उस की बग्नल में विश्व है 

वह विश्व मेरी ही मूरत है--मेरें मन को लम्बी छाया । 


उस छाया में प्रेम नहीं है, उस छाया में पलान्त मन जागता है 
मेरा निश्यीय मन आज उप्र अन्धकार में जागता है । 

तुम्हारी वे आँखें भाज मूली रहें अपनी मापा, 

मेरे चित्त में विधाता के गर्भ का अन्धकार स्पन्दित है ॥ 


१९३१ 


अन्य कविताएँ १४९ 
२० 





सोधबिमैत्तस्मादेकाकी बिभेति 


449५२ बृहदारण्यक उपनिपद्‌ 


मानुषेर अरण्येर माझे आमि विदेशी पथिक, 
मुखोमुखि कथा बेंलि---चोखे छाग्रे अटल प्राचीर । 
विदेशी पथिक आमि एसेछि कि विधातार भूले 
पृषिदीर सभागृहे, वूज्षि नाको भाषा जे एदेर | 


प्रकृतिर बूदोयारे एसे पड़ि विदेशी वर्बर, 

बर्बेर जाने ना हाय ! पदे धदे करे अपराध, 
कोथा छेगे जाय--सरीसृप तिक्त-फणा । 
जलस्यलव्यापी भय देह मन नियत काँपाय । - 


नित्यकाल घरे एई--दिन काटे तित्य तृप्तिहीत, 
रात्रिओ भ्रशान्तिहीन--त्रिशंक्‌ ए आमार हृदम ॥ 


१९१२ 


4च० स्मृति सत्ता मविष्यत ८ 


मैं अजनवी हूँ 
[ सो5पिमेचस्मादेकाकी विभेति : शद्ददारण्यक ठपनिषद्‌ 4॥9॥२ ] 


मनुष्यों के जंगछ में मैं परदेसी की तरह घूमता हूँ, 

आमने-सामने याद करते समय आँसें अटल प्राचीरों से टकराती है । 
परदेसी प्चिक को तरह मैं विषाता की भूल से पृथ्वी के इस 
समा-मवन में आ पहुँचा हूँ, में इन को भाषा भो नहों समझ पाता | 


प्रकृति की चित्रशादा में मैं विदेशों वर्वर की तरह भा धमका हें, 
बब्बर यह नहीं जानता और हाय, कदम-क़ृदम पर गलतियाँ फरवा है, 
भौर मे जाने कहाँ से सरीसृपों के तीखे फन फुंकार उठते है । 
जलू-पल-व्यापी यह भय मेरे तन-मन को केपाता रहता हैं । 


हमेशा यही होता ह--दिन तृप्तिहीनता में कटते हैं, 
रातें भी प्रशान्तिहीन होती है--गेरा यह हृदय त्रिशंकु है ॥ 


१९३२ 


अन्य कविताएँ 4५१ 


घुड़सोयार 


जनसमुद्दे नेमेछे जोयार, 

हृंदये आमार चड़ा । 

चोराबाछि आमि दुरदिगन्ते डाकि-- 
कोषाय घोड़स 


दीप्त विश्वविजयी ! बर्शा तोलो । 
कैन भय ? केन नीरव भरसा भोला ? 
नयने धताय वारे-बारे ओठापड़ा ? : 
चोराबालि आमि दुरदिगन्ते डाकि ? 
ह॒दये आमार चढ़ा ? 


अंगरे राखि ना कारोइ अज्भीकार 
चाँंदेरर आलोय चाँचर बालि चड़ा । 
एसाने कखनो वासर हय ना गड़ा ? 
मृगतृष्णिका दुरदिगन्त डाकि ? 
आत्माहृति कि चिरकाल थाके बाकि ? 


जनसमुद्रे उन्मयि कोछाहछू 
ललादे तिरक दाना । 

सापरेर िरे उद्देल मोनाजछ, 
हृदये आधिर चड़ा। 


चोराबालि डाकि दूरदियन्ते, 
कोयाय पुरपकार ? 
है प्रिय आमार, प्रियतम मोर ! 


स्थटति सत्ता मविष्यत,«- 


घुड़सवार 


जन-समुद्र में आयी हैँ ज्वार, 

हुदय में किन्तु मेरे बालुकान्वप्र । 

मैं बालपंक, दूर-दिगन्त तक पुरारती-- 
कहाँ है पुडुसवार ? 


ओ दोछ विश्वविजयों, दरछा तोलो, 

भय वयों, वया वीर की निछा भूछी ? 

नयनों में घनोभूत होता वार-बार उठना-गिरना ? 
मैं बालपंक, कया दूर-दिगन्त तक पुकारती ? 

मेरा हृदय क्या वालुका-वष्र ? 


मैं बया नहो छिये अंगो पर अंगीकरण के चिह्न ? 
मे बालुका-ऊर्ति चद्ध की ण्योत्स्ना तल़े-- 

नहीं कया मधुयामिनी थी यहाँ सजी कभी ? 
नहीं बया मृगतृष्णिका दुर-दिगल्ठ तक पुकारती ? 
बया मेरी ही आत्माज्ञलि विरकाल रहेगी शेष ? 


जन-समुद्र को करो उन्मधित कोलाहलपूर्ण 
भाछ पर अंकित करो तिलक । 

सामर की चूड़ा पर उद्वेलित लवणजरू, 
मेरा, ही हृदय हाय, व्याधित बाू-वप्र । 


में बालूपंक, दूर-दिगन्त तक पुकारती, 
“कहाँ पुरुषकार ? 
हे मेरे प्रिय, प्रियतम मेरे 


अन्य कविठाएँ 4७३ 


आयोजन काँपे कामतार घोर, 
अख्भे बामार देवे ना अद्जीकार ? 


हाल्का हाउयाय बल्लम उंचू घरो । 
सात समुद्र चोह नदोर पार-- 
हाल्का द्वाउयाय हृदय दू-हाते मरो 
हृठकारिताय भेज दाओो भीर दार ! 


पाहाड़ येखाने हाल्का हाठयाय बोने 
हिमशिलापात पझंझार आशा मने । 

आमार कासना छायामूतिर बेशे 

पराये-धाये चछे तोमार शरीर धेंपे 

झाँपे तनुवायु कामनाय थरोयरों । 

कामनार टाते संहत स्लेसियार । 

हाल्‍का हाउयाय हृदय आमार घरो, 

है दूर देशेर विश्वविजयी दोस्त घोड़सोयार | 


सूर्य ोमार छूलादे तिलक हाने 
निश्वास केन वहितेओ भय माने ! 
तुरज्ू तब बैतरणीर पार । 
पाम्रेन्याये चले तोमार शरीर पेंपे 
आमार कामना प्रेतच्छायार वेशे । 
सेये देख एड पितृछोकेर द्वार ! 


जयसमुद्रें नेमेछे जोयार 
मेबचूड़ जनहीन--- 

हाल्का हाठगाय केठे गेछे कबे 
लोकनिन्दार दिन । 


है प्रिय आमार, भियतम मोर, 
आयोजन काँपे कामनार घोर । 
कोथाय पुरुयकार ? 

अज्ेँ आभार देवे ना अज्जीकार ? 


पथ 


तप्त कम्पित कामना मेरो प्रकम्पित घून्य में, 
गहीं दोगे गया इन अंगों को अंगीकरण अपना ? 


मन्द हवा में ऊँचा करो बरछा। 

सात समन्दर घौदह नदी के पार-- 

छथघु समीर से हृदय को भर लो दोनों हाथों, 
दृढ़प्रतिज् हो तोड़ दो भीए द्वार । 


यहाँ रूघु हवा में पव॑त बुनते 

हिमशिलापात, झंझा की आशा मन में 

मेरो कामना छाथा मूर्ति के वेश में 

पग-पग चलती सटती-छूती देह से तुम्हारी । 
काँपती तनुवायु कामना से यरथर । 

कामना के आकर्षण से धरीर है सघन ग्लेसियर । 
थाम छो मेरा हृदय इस लघु हवा मे, 

है दृर देश के विश्वविजयी दीप्त घुड़सवार ! 


सूर्य करता अभिषेक तुम्हारे भाल पर । 

इवास लेते भो फिर भय वयों ! 

रह गया तुरंग तुम्हारा वैतरणी के पार । 
पग-पग चछती सटती-छूती देह से तुम्हारी 
प्रेतछाया के वेष में कामना मेरी । 

यही तो सामने हैँ देख छो पितृलोक का द्वार ! 


जन-समुद्र में आयी है ज्वार-- 

है मेहचूड़ा जनहीन-- 

बया जाने कब रूघु हवा में कठ गये 
छोकनिन्दा के दिन । 


है मेरे प्रिय, प्रियतम मेरे, 

सप्त कम्पित कामना मेरी प्रकम्पित शून्य में 

कहाँ पुरुषकार ? 

नहों दोगे बया इन अंगों को मंगीकरण अपना ?_ 


कविताएँ १५: 
अन्य कविताएँ हर 


ओफेलिया 


तबुओों एड दुःसाहस । वसन्तेर सश्चित सद्भीत 
यदि तुम्रि छिड़े दाबो, मेज दाओ जियानो फुसुम, 
स्रोतग यात्रार छाया फरेडे दाओ, दुर्वादर घूम 
मंदिइ ज्वालियें दाओ दीप छथु फैलापेर शीते, 
तबुओ एड दुःसाहस, तबु आज करे याव यान । 


तुमि मेन एक परदाय-ढाका-बाड़ि 
आमि अप्रान-शिशिरे-सिक्त हाउया-- 
बिनिद्र ताइ दिन रात धूरि पिरे । 


उदासीन देखें आकाशेर भागे मेपेरा छट्टाय सोना, 
कपारा आमार गृहहारा, क'रे छामरापये आनागोता । 
हृदय तोमार चुलोके बंधेछे बासा ? 


झोड़ों हाठया छोड़े कालो-कालो बुनो मेध 
चँती पूणिमा के । 
आमि ये तोमाय भालोब्धि से कि ताइ शुघु औफेलिया ? 


मयने ज्वालाओं दीपशिखा । 

आँधार एखाने जमे कालो-कालो पायुरे पाहाड़ 

रुक्‍न्त वर्षार मिजा श्ीतवायु करें शवाहत 

क्ृष्णवास वनातीके । शालतर हारियेछे साड़ । 

रन्प्रह्ीन आर्तनादे ए-ऑँपार हैडिसेर मद्ो 

हृदय धरेछे चैपे । वक्धि तव दिकू दीपशिखा ॥ 

छुल दाओ छिड़े दाओ जीवनेर कृष्ण यवनिका | 
पद के 


ओफ़ेलिया 


फिर भो यह दुःसाहस । वसन्‍्त का संचित संगीत 

यदि तुम छिन्न-भिन्न कर दो, तोड़ डाछो, जीवन्त कुसुमों की, 
पल्लव छाया को फेंक दो नदी पथ के किनारे, दुर्वादेल को सुछा दो 
यदि जला ही दो दीप्त लघु कैंलास के शीत में, 

फ़िर भी यह दुःसाहस, फिर भी आज गाता ही जाऊँगा गोौत । 


तुम मानों एक परदे से ढका हुआ घर हो, 
मैं अगहन-शिशिर सिक्त बात-- 
दिन-रात चक्कर काटता तुम्हारे चारों ओर, अनिद्र । 


उदासीन देखो, बादल छेपते है सोना आकाश को देह १२, 
मेरे शब्द है गृहहीन, वे चढ़ते-उतरते हैं आकाश-गंगा के पथ पर । 
कया बुलोक में बताया है तुम्हारे हृदय ने तीड़ ? 


तूफानी हवाएँ फेंक मारतो हैं जंगली काले बादलों को 
चैती पूणिमा के चौंद पर । 
क्या इसी लिए कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मेरी ओफ़ेलिया ? 


प्रज्वलित करो अपने नयनों के दीप । _ 

अंधेरा यहाँ घनीभूत कालछा-काछा पयरीछा पहाड़ । 

रोती वर्षा की भीगी शीतवायु आधात कर 

कष्णवर्ण बनों को बनाती शोक-विह्ुल । शाल-तर हो जाते निष्पन्द । 
डेस अन्घकार का अनवरत आर्तनाद दवोच लेता हैं हृदय को 

हेडिस की तरह । तुम्हारी मयन-दीपशिखा से मिले अग्ति-आछोक । 
पठा दो, चीर फेंको जीवन की काली यवनिका। 


अन्य कविताएँ (४७ 
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प्रभ्रदोधिर पाडे 

आव्वने गाँया गान ये आग़ार कुचि कुचि क*रे छिड़े 
भासाछे निथर जछे | 

आमारइ हृदय नियर ग्रमीर नील से पप्मदीधि 


मुखर स्रोत वहिया याय माताल अभियाने-... 
स्तब्घ धवेत बालुषरेर द्वीप । 

जीवने से कि पेयेछे यति ? शान्ति तार गाने । 
आमार मन भोलाले, ओफेलिया । 


सील रहस्य नयने घनाय तार-... 
घुपार जिखर प्राचीरेर माझ्े 
स्नग्ध गभीर दीषि। 


निये एछे हाते ऐन्द्रणालिक माया, 
रयामल घूमेर कोमछ स्वप्ने बोना । 
जेगे देखि भोर पृथिवीओं गेछे ऊड़े। 


कन्दरसी बुझि तोमाकेइ घिरे छड़ाल घारा। 

कबे कूद भेजे आवर्त हबे मन्दाकिनी ? 

से-प्रपाते होक आमार अपृसुदीक्षा खरा । 

मरणे दोहे करिनि जय, जीवने वाहुदरे 

१५८ स्मृति सत्ता भविष्यत.... 


रात्रि है मेरे वार में-- 
तुषार शीतछ कठिनोज्ज्वल तेज़ धार तलवार 
रात यह और मैं एकाकी । 


शरत्‌ के इवेत अकारण-मुदित बादल--- 
पृथ्वी भेजतो काँस फूलों का सिमंत्रण-- 
निर्योध, हाँ : बड़ा निर्योध । 


परश्न-सरोवर के तद पर 

आश्विन में गूँथे हुए मेरे गीतों को टुकड़े-टुकड़े कर 
बहा दिया तुम ने उन्हें स्थिर पानी पर 

भेरा ही हृदय स्थिर वह गहरा नीलाभ पद्म-सरोवर । 


मुखर-स्लोत मत्त अभियान में बहता चलता-- 

स्तब्घ है इवेत बालुचर का द्वीप । 

जीवन में क्या उसे मिछा विराम ? उस के गीतों में है शान्ति । 
तुम ने मुझे किया है मन्त्रमुग्ध, ओ ओफ़ैलिया । 


उस के नयनों में है धवीभूत नील रहस्य-- 
तुपार-झ्िख॒र प्राचीर के बीच 
एक शीतल गहन सरोवर | 


ले आयीं तुम अपने साथ ऐन्द्रजालिक कुहेलिका, 
घनी नोंद के कोमल स्वप्नों से बुनी हुई । 
देखा जगने पर अदृदय हो गया हैं वह पहचाना संसार । 


स्वर्ग मर्त्य शायद तुम्हें घेर कर ही है प्रदाहित ? 
सरोवर कब तोड़ कर आवर्त बन जायेगा मन्दाकिती ? 
उप्त प्रपात में होगी मेरी अपुसुदोक्षा का अन्त । 
हम दोनों नहों कर सके विजितमृत्यु को जीवन के बाहुनवल से 
अम्य कविताएँ 4५९ 


अतनुरति बांधिनि आजो गोरा । 
पिदामरवि-रक्तालोके, शिश्चिर-प्ित भोरे 
अनिर्वाण तबुओ पथे घोरा 


देवयानी ! साँस त्तोमार प्रणाम माझे 
विलष्ट आमार दिवसेर क्षमा बाजे 
शापमोचनेर सुरभि सुरेर पाके-पाके+-एइ साधना आमार | 


मुक्ति-इशारा नयने तोमार दूरविद्ध नमोविद्र । 
धात्तिनतुपार मुठिते तोमार, छड़ाओ यारेक वृर्टिपारे । 
हृदय उड़ाओ आकाशे, जीवन होक छुपार । ' 


प्रसापिना कुमुमे छाय, बैतरणो पाशे 

छड़ाग आहा ) कोमल नोलऊ घुमेर वाहन । 
लोलुप तबु द्विधाम कार आविभवि-आशे * 
प्रान्तरेर प्रान्ते घाय भिक्षु देह-मन । 


उद्धत प्रेम उद्घृत हाते आमो | 
सन्ध्या-आकाशे वैशासो हासे 
मरण-भायाके हानो । 


एनेछिले बटे हासि । 
मेघेर रेशमी आड़ाछे देखेंनि 
वर्सेर याउआ-आसा । 


अमशवती र दैव प्राचीर धुरमार ह'छे मर्त्यलोकेइ [ 
घुमकैतु एड वियट दाहन विश्व आमार तोमार चोलेइ 
पेयेछिल तार परमागति ॥ 


स्मृति सत्ता मविष्यत्त,««» 


महार्वेता 


नयने तोमार मदिरेक्षण भागा । 
स्तमचूड़ा दिलो, क्षोण कॉंटितटे छाया ! 
स्वप्न-सारधि, तोरण कि याय देखा ? 
अमरेलोकेर ईशारा तोमार चोखे, 
क्रान्तिवलय मिलछाय सुमेरछोके । 
आज कि आामाके भूलेछ महाश्वेता ? 


अमृतेर झारि मदिर ओप्टाधरे 
स्मृति-निस्म्रृति शरतेर धारा झरे।. * 
आज कि आमाके भूले महाइवेता ? 
शरोरे तोमार अलकतन्दा गान । 
अच्छोदनीरे करो तुमि येइ स्नान 
स्वप्नवाणीते शिहराय क्रन्दसी ॥ 


भास्वर तव तनुते अमृत ज्योति, 
प्राणमूर्यर एकान्त संहत्ति 
क्रान्तिवलये दिहराय क्रन्दसी ॥ - 
उत्तर करे मुद्रित वराभय, 

तामसीके करो खण्डन, करो जय॑ ) 
स्वप्नसारथि, तोरण कि याय देखा ? 


परचाते घाय सरण-चाँदेर आलो 
दिगन्त-फणा, तुहिन, पाण्डू कालो । 
विस्मरणोर वालुतोर याय देसा ? 


8६२ स्छृति सत्ता भविष्यर्त,»* 


महाशवेता 


नयनों में तुम्हारे मदिरेक्षण माया । 

स्तनशिखा करती क्षीण कटितट पर छाया । 
स्वप्न-सारथि, तोरण-द्वार भी कभी दीखा है ? 
अमरलोक का इंगित है तुम्हारे इन नयनों में, 
क्रान्तिवलय सुमेझ लोक में होता है विछीन । 
मुझे वया याद नहीं कर पा रही हो, महाश्वेता ? 


अमृत की झारी है तुम्हारे ओष्ठाधर मदिर 

मानो स्मृति-विस्मृति झरती शरत्‌-घार । 

मुझे कया भूल गयी महाए्वेता आज २ 

हिमग्रिरि करता गान तुम्हारी देह में । 

निर्मल सरोवर में जब करती हो तुम स्नाव 

अनागत के भावी स्वप्न में सिहर उठते पृथ्वीो-आकाश । 


तनु में तुम्हारे भास्वर होती अमृत ज्योति, 
निविड़ आकुलता प्राणन्सूर्य की । 

क्रान्ति-वलय में सिहर उठते पृथ्वी-आकाश । 
तुम्हारे उत्तर-कर मे हैँ मुद्रित अभय की वाणी, 
करो सण्डित तामसी को, करो इसे जय । 

है स्वप्न-सारथि, तोरण-ढवार भी कभी दीखा है? 


संहारक चांद का प्रकाश करता पीछा मेरा 
दिगन्त है एक नाग-फन, तुहिन-याण्ड, कृष्णकाय । 


वैतरणी का बालूतद दिखाई देता है क्या ? 


अन्य कविताएँ १६३ 


३६४ 


है वीर अतनु, नाचिकेत घन टानो, 
देहुगेंर रक्षाय मोरे आनो-- 


प्ोमार प्राइत बाहुते, महाश्वेता ॥ 


स्मृति सत्ता सविध्यत,,.. 
५ 


है बोर कामदेद, अपना मृत्युंजय धनुप सोचो, 
द्ेह-ुर्ग के भीतर मुस्ते सुरक्षित कर छो 
अपने प्रड्वेत आलिगन में बाँध लो मुझे, महाश्वेता ॥ 


अन्य कविताएँ: 
शेर 


क्रेसिडा 


स्वृप्त आमार कविता, 
अमावस्यार देयालि, 
धूम्रकोचन निद्राहीन 
माघ-रजनीर सविता । 


हुृदये आमार खेयार यात्री वैतरणीर पार । 
कान्तारोहीन वालुकावेलाय चोख पुड़े मरे दूरे । 
हृदय आमार छापिये उठेछे वातासेर हाह्मकार । 


दिनगुछि तुमि तुले निले अश्ले । 
बालुचरचारी दृष्टिते झरे सान्निध्येर घारा 
रात्रियों चाओ ? श्रावणेर घाराजले 

मुखर हृदय तालीवनदीधि कल्लोले अविराम ! 


क्रसिडा ) तोमार थमकानो चोखे चमकाय वरामय | 
ततोमार बाहुते अनन्त-स्मृति क्रनुकृतमेर शेप | 
त्ोमातेइ करि मत्त मरणे जय । 


महाकाल आन दक्षिण कर प्रसारे आमार्‌इ दिके । ड़ 
भीरु दुर्वल मन ! 

दवेर हाते हात बेंधे याउया महासिन्घुर डाके ! 

सर्व समर्पण ! 


हँहेनेर प्रेमे आकाशे वातासे झंझार करताल 
चुलोके भूलोके दिशाहारा देवरेवी । 


भ््स्दद स्मृति सत्ता मविष्यठ .«*« 


क्रेसिडा 


स्वप्न मेरी कविता है. 
अमावस्या को दीपावली, 
घूम्रलोचन, निद्राहीन 
माध-रजनो को सविता हूँ । 


हृदय है मेरा वेवरणी के घाट का यात्री । 
दूर के बालू-तद पर जा लगती हैं जलती आस चालकहीन । 
भरे हृदय से मिकलना है हवा का हाहाकार । 


मेरे दिनो को तुम ने आँचछ में भर छिया 

मेरी बाढ़-तट पर विघरती दृष्टि में झरतो है तुम्हारे साम्रिष्य की पार । 
रात भी चाहती हो फ्य ? श्रावण की जलपार में 

मेरा मुसर्ति हृदय हैँ सलालोबन--सरोदर, अविराम वहलोछित । 


क्रेसिडा ! तुम्हारी चौकतो आँखों में हैं अभय-व्र को आभा, 
पुम्द्दारो बाहुओं में नि.शेष होतो है क्रमुकुतम्‌ को अनन्त संगृति 
ऐुम में ही विजित करता हूं मैं मत्त प्र को ! 





महाकाल ने मेरे करो में फैछाया है अपना दक्षिण वर 
रे भोह दु्दंछ मन 

भाग्य के हाथो बंधे हुए हो जाना हैँ तुमे, 

परारता है मज़पम्रिन्पु ! कर दे सर्व-्समर्षण ! 


हैएन ह प्रेम भे समायो है अम्बर-्समोर से झोरा वो जरताल । 
पुलाए-मुदोर में दिशभ्रमित है देवी-देददा । 


भेम्प ढ विदा 8६९ 


काल रजनीते झड ह'ये गेछे रजनीगस्वा-वने । 


वैज्ञाी मेव मेदुर हयेछे सुदूर गगनकोणे , 
५ ठैरक्षेत्रे उड़छे हाजार रथचक्रेर घूलि । 
स्वप्न-गोधुलि डुवे गेल खर-रफ्तेर कोलाहले 


लाल मेघ ठेले नोछ मेघ, नीठे धींथा मेघेदेर मिड़ 
मेघे-मेघे आज काछो कल्किर दिन हल एकाकार। 
विद्युत नेभे ईशानविपाणे, वच्चओं दिश्याहारा । 
एलोमेलो पाखा झापदि' तबुओ छडे कया ऋ्रेत्िडार । 


भ्रान्दि आमार निये याय यदि बैतरणीर पार, 
भविष्यहीन आधार बछान्ति काके देवों उपहार ? 
तप्त मरर जनहीनताय कोयाय से प्योण्डार ? 


स्वस्मृथ्य से कोन देवतार द्विराचारों मंभापे 
अमरावतोर समाहारी नारो हेकेनेर वीछालोल ? 
आमारदइ शेफाली जेवली केवल धरे जवासंकारे 


त्ससप 


मूर्यछोकेर धाराय जेगेछे जीवनेर अद्भू र । 
आत्मदानेर उत्सेइ जानि उज्जीवनेर आया । 
अमूर्यछोके वन्‍्दी, कुमारी, तीमातेइ खुजि भाषा । 


समयेर थब्दि धतच्छिद्र, विस्मृतिकोट काटे । . 
भ्राणोपासनार पूजारी ताइ तो तोमार शरण भागि । 
प्राणहन्तारा रखरोले चले ट्रयेर माठे ओ बाट़े । 


उपसीयाकाश धूसर करेछे मरणेर आनायोना 


हैलेनेर बुक शवसाधनार विश्राम आर नेइ 4 * 
आमार हृदय-घटाकारी शुघु जोवनेर आराघना 


हा] स्खृति सत्ता सविध्यत-” 


टुयेर प्राचीर भज्भर कैन ? कोन हेलेनेर 
अप्तर छपेर प्रखर आवेगे विपुल विश्व हाराठ़ों दिशा 
लोकीत्तर ए-हपसी वा केन ? छोकायतिक ए-्मरणतृपा ? 


जानि, जानि, एइ अछातचक्रे चक्रमण ! 
सोत्रासपाशे बलिनाकों ताइ कया । 
क्रेसिडा ! आमार अचण्ड आकुलता--- 
जिजीविपु प्रजापतिर विश्रमण । 


सोनालि हासिर झरना तोमार ओशपघरे । 
प्राणकुरद्ध भज्जे छड़ाय घपल माया । 

मुखर से-गान भेंगे ग्रे । माज स्तब्ध तमाल ॥ 
हाल्का हासिर जीवने कि एल फसछेर काल ? 


एइ तबे भोरबेला । 

है भूमिशायिनी शिउ॒लि | आद कि 
कोतो साम्त्वना नेइ व 
रजनोगन्‍्धा दियेछिले सेइ राते, 
आजो तो से फोटे देखि-- 

मदिर अथीर रात्रे तन्‍्वी फूल--- 
रजनी गन्बा, विराग जाने ना से कि ? 


ढु.स्वप्नेओ प्रेम करेंनि एं आशा । ह 
बत्ु॑शिविरें कुमायेर नत चोखे, सुखे, सारा श्रोरे नग्न भाषा! 
है प्रीक नाथर ; ट्रेंयके हारालो आजइ ! 


कालेर विराट अट्ृह्यासिर छाया 
ढेके दिरभे ठेके तोमारओं मरण- 
है. मातरिश्वा, महाशुन्येर सुखे 


१७० स्मृति सत्ता भविष्यत, 


तूड़ि दिये याइ तोमारओ प्रबल मुखे । 


तुमि भेबेछिले उन्‍्माद क'रे देबे ? 
उद्वायु आजो हयति आमार मन 
छोकायत मोर स्वेच्छाव्मं छेगे 
वर्शा तीभार ह'मे गेल खानू-सातु 


बुद्धि आमार अपापविद्धमस्ताविर । 
जड़ कव्रन्ध अन्ध करमे फुत्कारे करि नर्माचार 
प्राक्तत-पाश्वात्त्य मागि ना, मन तुपार । 


पाहाड़ेर नीठ एकाकार ह'लछ घूसर मेंघेर सोते 
पाँच पाहाडेर नील । ;ं 
धातासेरा सब बासाय पालछाली मेघेर मु्टि ह'त॑ । 
स्तब्ध नियर सात-सायरेर बिल । 


शिवा थ्रों शक्रुनि पछातक, जानि, भाग्य तो कृकलास । 
कुरुक्षेत्र इन्रप्रस्थ, परीक्षितेरइ जय । _ 

शरतृ-माधुरी छूट क'रे फिरि, जय जय ट्रयछास 
उल्लासे गाय पाछे-पाके क्रीददास 4 __ 


विजयी राजार दानसत्रेर श्रावणप्लावने भार 
पुरजन बत गृहहीन यत बुमुक्षु भिक्षुक । 
हायनार हासि आस स्मृतिपटे-- 

बेहिसाबी क्रेसिडा से ! 


तुमि च'ले गेले मरणमारीच मायाबोर डाके मूक 
बधिर ओश्टाधरे 

तारपरे एल रणमन्यने दूर विदेशेर नारो । 

काले सन्ध्याय दिले इवेतवाहु दुटि--+ 

स्मरण तोमार हाने आजों तरवारि ! 


१७3२ * स्मृति सत्ता मविष्यठ,-« 


सप्तपदी 


५ 

सोनाछि रूग्ते देखा हये गेल 
सोनाखचा बाँका र॑ज्भीन पये । 
एलोमेलो दिने आनमने चलि, 
चढ़िनि विजये मुखर रथे । 
तबुओं छड़ाले आयत नयन; 
सोनालि आकाश छड़ाछे नीले । 
बाल अरप्ये ओ ऋजु शरीरे 
खुंजे पाइ दूर हठातू-मिछे । 
क्शिकवने ये-हासि छड़ाले, 

शुघु अकारणे पुलकमयी । 
से-आकाशे देखि आपनाके छाड़ा 
साधनार झोपे, क्षणिका अयि । 
4 

पास्य प्रेमेर एड गुरूमार 

दुभि छाड़ा बलो बइये के ? 
तोमार आडिना दिये भिजे याइ 
द्वार खोलो बेंधु ताइ देखे ॥ 
नदीते जोयार सेया-पारापार 
बन्ध हयेछे, हाट छोपाट । 

दुधु आछे मेघे वच्यआवेगे 
आकाश-छड़ानो विजन वाट । 
एइ दु्योगे घर के बाहिर, 

तुमि छाड़ा बलो, वाहिर घर 4 


ब७छ ध स्म्टति सत्ता मसविष्यत .«* 


सप्तपदी 


शृ 

सोनालि छूने देखा हये गेल 
सोनाखचा बांका रज्भीन पथे । 
एलोमेलो दिने आनमने चलि, 
चड़िनि विजये मुखर रथे ॥ 
तबुओ छड़ाले आयत नयन; 
सोनालि आकाश छड़ाछे नीले । 
शाल भरण्ये ओ ऋजु शरीरे 
खुंजें पाइ दूर हठातू-मिले। 
क्शिकवने ये-हासि छड़ाले, 

शुधु अकारणे पुलकमयी । 
से-आकाझी देखि आपनाके छाडा 
साधनार झेपे, क्षणिका अयि । 
५ 

पान्थ प्रेमेर एड गुरूमार 

दुमि छाड़ा बलो बइये के ? 
तोमार आडिना दिये भिजे याइ 
द्वार खोलो बेंधु ताइ देखे । 
नदीते जोयार खेया-पारापार 
बन्ध हमेछे, हाट छोपाठ । 

थुधु आछे मैघे वज्ञआवेगे 
आकाश-छड़ानो विजन बाट । 
एुइ दुर्षोगे घर के बाहिर, 

तुमि छाड़ा बलो, बाहिर घर 


बज्छ स्मृति सत्ता मविष्यत ... 


सप्तपदी 


१ 

स्वणिम लग्न में हुआ मिलन 

स्वर्ण सचित वंकिम रंगीन पथ पर । 
अस्तव्यस्त दिन में अनमना चला जा रहा था, 
विजयी मुखर रथ पर बैठा नहीं था । 

फिर भी तुम ने आयत नयन बिछा दिये, 
साकाश में सुनहछी नीलिमा फैल गयी 

शाछ अरण्य और ऋजु शरीर में 

अचानक मिलन ने हुर का ठिकाना बता दिया । 
किशुकवन में केवल अकारण ही पुझकमयी 
दुम ने हँसी बिसरा दी । 

उस आकाश में अपने अतिरिवत दिखाई पड़ी 
साधना को समाप्ति पर, क्षण भर के लिए तुम प्रेयसी । 


न 

वान्य प्रेम का यह गुरुभार, कहो 

तुम्हारे अतिरिकत कर सकता हैं कोन वहन ? 
तुम्हारे आँगन से भीगता जाता हूँ हे 
देखते ही खोलती हो निज द्वार तुम प्रिये । 
नदी में घहरायी हूँ वाढ़, 

घाद वाली नाव बन्द है मेला नि शेप । 

है केवल गाँव का शून्य निर्जन पथ 

बादलों और बज्च के आवेग में आकाश को ओर प्रसारित । 
इस दुर्योग में, बोलो 

बनायेगा कौन घर को विश्व, 


अन्य कविताएँ ४७९ 


केइ-बा करवे ? तोमारइ हृदय 

आकाशेर नीड़, नदीर चर । 

आत्मदानेर से नोल आकादे 

विराट शून्य बाँधवे के ल 
तुमि छाड़ा बलो ? तोमारइ हृदये 

थमकाइ शेपे, ताइ देखे १ 


३ 
तोमार मनेर शुत्र शिखरे खुजेछि बासा 


नीड़-आकाश | 
ए निरावलम्ब जनता-सागरे चुकेछे भाषा 
रुद्धश्वास । 
छिन्न ढेउयेर नोलिम छन्दे चिनेछे मन 
आपने सीमा । 
स्वयम्भरेर आत्मसाधना ह'ल आपन 
भाँटाय ढिमा । 

अमारजनीर मदिराय नेइ नीड़-्आकाश 
जेनेछे मन । 

तोमातेइ पाइ प्राणसत्तार मीलिमाभास 
त्ताइ आपन ॥ 

८ > ८ 


ब्रण्द्‌ स्मृति सत्ता मविष्यत,.. 


ओर विश्व फो धर, तुम्हारे अतिरिक्त और कौन ? 
तुद्दारा प्रेम ही है आाकाशननीड़ 

नदी बीच उभरा द्वीप । 

आत्मदान के उस नीलाम में 

विराट घून्य को तुम्हारे अतिरिक्त 

बोलो बाँघेगा कौन ? अन्ततोगत्वा ठहरता हूँ 
तुम्हारे ही हृदय स्थल पर--पूर्ण भिज्ञता से ! 


डरे 


तुम्हारे हृदय के शुअ्रशिसर में दूँढा है स्थान 
नीड़-आकाश । 

इस निरालम्ब जनसागर में घहना हुआ हैँ समाप्त 
रुद्ध श्वास । 

छिन्त लहरों के नील छन्द मे पहचान ली मन ने 
सीमा अपनी । 

अपनी ही दुर्बलता से मन्यर स्वयम्भर की 
आत्मसाधना । 

भन ने हैं जाना अमा-रजनी को मदिरा में नही है 
नोड़-आकाश 

तुम अपने हो, इस लिए कि तुम में ही पाता हूं 
प्राणसत्ता का नीलिमाभास ॥% 


६ र् ९ 


+ केवल तोन पद संकलित एबं अनुदिता 


अन्य कविताएँ ३७७ 


ए जनतार 


कत बार एक कत ना दस्यु । कत ना बार 
ठगे-ठगे हँलो आमादेर कत ग्राम उजाड़ 
कत बुलबुलि खेल कत धान, 
कत मां गाइल बर्गीर गान, 
तबु बेंचे थाके अमर प्राण 
ए जनतार-- 
कृषाण, कुमोर, जेले, माप, ताँति आर कामार । 


अमर देशेर मा्िते मानुष अजेय प्राण, 
मूढ़ मृत्युर मुखे जागे ताइ कठिन गान । 
दोर्घकालेर घाराजले जले 
चेतनार पलि सानालि फसछे 
ए देशे बन्घु कतकाल फले | 
मादिर टान 
दिके दिकरे ज्वले, पुड़े छारखार तानाका-सानु । 


है बन्धु जेनो, आज जबे खोले मुक्तिद्वार, 
देशे आर दे मेदाभेद शुधु भीरुता छार । 
एड ये प्रवीण हिन्दुस्थान 
कठ सम्यता आकण्ठे पान, 
अर्िदुर्गम छूदये प्रयाण 
कत ना बार 
करेछ, आज के धरेछे चेतनासर कुठार॥॥ 


पृच्ड स्मृति सत्ता मविध्यत,.. 


इस जनता का 


कितनी बार आये कितने डाकू । कितनी बार 
ठगगों ने हमारे गाँवों को दिया उजाड़, 
कितने बुलबुलों के दक खा गये धान, 
कितनी माताओं ने गाये 'वर्गी-गीत', 
फिर भी रहा जीवित यह अमर प्राण 
इस जनता का-- 
किसान, कुम्हार, मछेरा, माझी, जुछाहा और लुहार॥ 


इस अमर देश की मिट्टो मे मनुष्य है अजेय प्राण, 
मूढ मृत्यु के स्वर में जगता इसी लिए अक्षुण्ण गान । 
यहाँ दी्घकाल से बहते धाराजल पानी, और 
चेंतना की मिट्टो में खिलती है स्वर्ण-वर्ण फ़लल, 
इस देश में, दोस्त, उगती है वह कितने अपार-स्वप्नो के बीच । 
जब कि तपी धरती के आकर्षण से 
अनाचार की अग्नि से छाल, भस्म कर दिया हैँ उस ने तानाका-सानों को । 


याद रखो, अय मेरे दोस्त, आज जब खुलता मुक्तिदवार, 
देशों में, लोगों में, भेदामेद केवछ भीरुता, बेकार । 
यह जो प्रवीण हिन्दुस्तान 
कितनी सम्यता का किया है आकण्ठ पान, 
असि-दुर्गेम लक्ष्य की ओर किया हैं प्रयाण 
पता नही कितनी बार 
किया है प्रयाण, आज उठाया है विरोध में 
उसी ने ही चेतना-खर-कुठार ॥ 


अन्य कविताएँ १०५ 


मफस्वले 


चापीरा फिरेछे घरे, शून्य क्षेते, खामारे ईदुर, 

सोनालि सूर्यास्त शेष, गोघूलिर विच्छिन्न विषाद 

पाहाड़े जमाट, छोटो नदीपथे ग्रामेर दधुर 

रोमाण्टिक छबि नेइ, थेमे मेछे गानेर निखाद । 
पाहाड़ेर दिके उड़े शब्दभय अदृश्य बादुड । 

बाइलोय बसे एका, नामहीन प्रत्याशाविधुर । 


सामने छड़ानो रात्रि, अन्तहीन अन्धकारे नील 
अस्पष्ट आलोकसत्ता, अन्यकारे मरमी मूछता 
आधाते-आधाते प्रेमे प्रच्छन्न विलासे हाने मिल, 
संहत पुलके हाने नक्षत्रेर कतड गुच्छ ना ! 

सामने रात्रिर नीले छेये याय विराट निखिल, 
ए-बिराटे निःशज्जेर डुबे याउया बुझिवा तुच्छ ना ! 


निःसंग स्वार्थर राधि मिश्े याय बाहिर विराटे ( 
आकाशे-थाकाशे देशे-देशान्तरे दिन-रात्रि रटे 
दरिद्र व्यर्थेर ग्ानि अन्धकारे स्तिमित आभाय । 
परिपूर्ण जीवनेर रक्तप्लुत विच्छिन्न निशान ! 
स्वप्नेरा मरिया भयें दीपावली कखन निभाय--- 
जेंगे धाके स्मितनेत्र नीलकष्ठ निर्मम ईशान हे 


बढ स्मृति सत्ता अविष्यत.... 


मुफस्सल में 


खेतिहर घर छोट आये खेतो से, शुन्य सेतों में घूमते चूड़े 
स्वणिम सूर्यास्त हुआ समाप्त, गोधूलि का त्रिच्छिन्न विपाद 
प्रस्फुटित सघन पहाड़ पर, छोटे नदोपय पर ग्राम-वधू को 
रोमानी तमवीर पड़ती नहीं दिखाई, रुक गया हैँ गीत-निपाद । 
पहाड़ की ओर फड़फड़ाने उड़ते है अदृश्य चिमगादड़ 

बेंगले में वैठा हैं अकेस्ठा, किसो नामहीन प्रत्याशा में डूबा । 


सामने फैली हुई है राव, अन्तहीन अन्धकार में नीछ ! 

अस्पष्ट आछोक सत्ता हैं अन्धकार में उच्छूवसित--करती है 
गीत-वितान को गूंजती मूच्छना से आघात पर आघात, और 
निष्षेपित करनी हैँ तारक-गुच्छ प्रच्छन्‍त आनम्द-विलास में मग्न ! 
सामने फैलो नीलाभ रात्रि में ब्ियद्‌ निखिठ हो जाता हैँ विलोन 
और निःसंगता डुवो लेती हैँ मुझे अपनी प्रत्यक्ष विराटता में ! 


मेरी नि.संग स्वार्थ की रात इस बहिविराद में होतो विलीन । 
जहाँ देश-देशान्तर के आकाश में दिन-रात परैलतो 

दरिद्र व्ययंता की ग्लानि, अन्धकार स्तिमित आभा में । 
परिपूर्ण जीवन का रक्त-पूर्त विच्छिन्न निशान । 

मेरे हताशा-स्वप्न भय से तारक ज्योति को कर देते है मर्द--- 
जागता रहता केवछ स्मितनेत्र नीकूकण्ठ निर्मम ईशान ॥ 


अन्य कबिताएं 4८१ 
२४ 


आरनीय विमानवाहिनी-... वेनूर जन्य ) 


कैयोरेर फोर 

एचनो उशनो चाये | 
जीवमेर स्वप्नच्यक्े 
अविधाम आनागोना चार; 
अवज्ञावस्र 
पत्र स्वाथर दा ४ 
जाति, वर्ण, श्रेती-यत हिसावीर विविध कौधके 
ट्यू आर वबिकेर ६७ 


कर स्मृति सा सविध्यन.... 


भारतीय विमानवाहिनी--( बेनु के लिए ) 


कंशोर का नशा 

अभी तक भौंखों में हैं फैला । 
जीवन के स्वप्नलोक़ः में 
निरन्तर हैं उस था आना-जाना, 





अपनो स्वार्थ भरी द्विविधा लियें-- 

विभिन्‍न जाति, वर्ण, श्रेणी के रब सतर्क छोगो के विविध कौशल के बीच 
नहीं सो छे जा सकी उसे 

ठगे और व्यापारियों के दलों में । 

प्राणोल्छाय से 

इसी लिए वह तैरता अखण्ड आकाश में, 

अपनी सत्ता के सुनोछ में है उनन्‍्मुक्त उस का आना-जाना | 
मृत्तिका-त्रिास में आज जब मृत्यु हैं आत्मघाती, 

प्राण है उस का स्वतः उद्भासित, | 

मेघ से मेघान्तर तक उन्मुखर हैं उस को यात्रा, 

जानता है केवछ सूर्य उस की यात्रा की माप, फँलाता है वह शरीर पर 
उल्लपित लावण्य वा भयधून्य स्वर्ण 

बह किधोर दुमार, जानता हूँ बया, 

नवजीवन की क्षात्षा अंकुरित होतो हैं आकस्मिकता में ? 

अथवा, घायद अन्य-्भपषात में २ 

बहू बया जानता है झि उस के स्वेचछावरण से हो प्रेय आज श्रेय है ? 
अपने मुत्युहीन चिदम्वर से वह जातता है 

आदिगन्त जीवन की अनिर्वाण गति, 

किशोर, वह बोर ! 

भंगुर दुख के स्तूप पर अपने हाथो से 


अन्य कविताएँ बद३ 


पवन चेतनाच॑त्य रचना करे शक दुइ हाते, 
पाज्नाते, सोदालि ईगल वार, 


चोसे सूर्य, पाये तार कर्णकुलि मौन, इरावती 
प्रतीक्षाय स्थिर ? 


2 स्मृति सत्ता मविष्यत,... 


रचता हू वह नया चैतन्य चंत्य, 

पंखों में क्रास्ति, स्वर्ण सुपर्ण पर आसीन, 

उस की आँपों में सूर्य, पैरों में हैं नदी कर्णफूलि मौन, 
ईरावती बहती प्रतीक्षा में स्थिर ! 


अन्य कबिताएँ 


सात भाइ चम्पा 


चम्पा तोमार मायार अन्तनेड़ 

कत ना पारूल राज्भानो राजकुमार 
कत समुद्र कत नदी पार ! 

विराट वाज्ुला देशेर कृत ना छेले 
अवहेले सय सकदछ यन्त्रणाइ -- 
चम्पा कखन जागबे नयन मेले । 


चम्पा, तोमार प्रेमेइ बाजडूस्य देश 

कत ना शाज्भन रजनी प्रोयालो बलो। 
गोरी शंग माया हेंट टलोमछो, 

निषिद्ध देशें दीपड्ूरेर शिखा 

चीने ज्वछे, हय मज्भोलियार छेखा 
चम्पा, तोमाय चिनेछिल सिंहछओ । 


तोमाके खुजेछे जानो कि कृपके नृपे 
अइ्वेर खुरे छाड़ूछेर फला टेने 
हातुड़िर घाये, कास्तेर बांका शाने 
भाटियाली गाने, कपिलमुनिर द्ीवे; 
कलिज़े आर कह्कूणे गुर्जरे 

चम्पा, वोमार सात भाइ गान करे । 


शयाम-कम्बोज़ तारा वुझि टाने दाँड, 
नीलकमलेर देशे रेखे आसे हाड़ 
बहु चांद बहु श्रीमन्त सदागर, 
चम्पा, तोमारइ पारूछ मायार लोसे 


कद स्मृति सत्ता भविष्यत,... 


सात भाई चम्पा 


चम्पा नुम्हारे स्नेह का अन्त नही, 
पता नहीं कितने पाटलवर्ण राजकुमार 
करते आये कितने नदी-समुद्र पार। 
विराट याटूछा देश के कितने छडके 
अवहेलित सहते यन्त्रणा सव 

अम्पा जागेगी कब, कर प्रसारित नयन । 





अम्पा, तुम्हारे प्रेम में ही वाट्लादेश ने 
वित्तायी पत्ता नही क्रिततो सावन रातें । 
गौरीशूग नतमस्तक चल-विचल, 

निषिद्ध देश में जलतो शिखा दीपंकर को 
चीन में जलनी, मंगोलिया में फैलती; 
चम्पा, सुम्हें पहचाना था लंका ने भी । 
जानती हो नुम्हे ढेंढ ते कृपक नूप 

भच्ब की टापों में, हठकी जोत में, 
हथोड़ी की चोट मे, हँसिया को बांको धार में, 
.भादियाली गीत मे, कपिलमुनि के द्वीप में, 
क्लिय और कोकण गुजरात में 

चम्पा, तुम्हारे स्रातों भाई गावे गीत । 


इयाम-कम्बोज में जायद वे चलाते नौका, 

नोलकमल के देश में रख आते अस्थियाँ, 
हुत से चाँद, बहुत मे श्रीमन्‍्त सादागर 

चम्पा, तुम्हारे हो पाटछ स्नेह के छोम से 


अन्य ऋविताएँ 


बाहिरके घर आपनके करे पर, 
बलि हासे, आसे यवद्वीपेर साड़ । 


तोमार बाहुर निर्देश देखे क्षोमे 
कत प्राण गेल, कतजना निशि डेके 
अन्ध आवेगे वेतरणीते डोबे । 
च्म्पा, तोमार अविनदवर प्राण 

ए कोन हिरणमायाय रेखेछ ढेके, 
खुले दाओ मुख, रीद्रे ज्वलुक गान । 


कड़िर पाहाड़े चम्पा, तुमि तो नेइ, 
काझ्नमाला जाने ना तोमार खेइ; 
तबुओ तोमाय खु'जे मरे सारा देश-- 
घोचाओ चम्पा, दुस्थ छद्यवेश, 

ए माह भादरे भरा बादरेर शेपे 
चकिते देखाओ जनगणमने मुख-- 
मुक्ति ! मुक्ति | चिनि से तीब्न सुस्त, 
सात भाइ जागे, नन्दित देश-देश ॥ 


बढड स्मृति सत्ता मविष्यत.... 


विदेश के घरों में अपने को बनाते पराया 
बालो हँसता, यवद्वीप में फैठती संचेतनता । 


तुम्हारी बाहु के निर्देश पर क्षोभ से 

कितनों के प्राण गये, कितने ही रात को हाँक पर 
अन्ध-आवेग में वैतरणी में डूब गये । 

चम्पा, अविनश्वर प्राण को तुम ने 

किस मृगतृष्णा से रखा है आवृत, 

हटा दो आवरण धूप में जलते रहें गीत 


कौड़ियों के पहाड़ में, चम्पा, तुम तो नहीं हो 
कांचनमाला को तुम्हारा पता नही 

फिर भी ढूँढती मारी-मारी फिरती सारे देश में-- 
चम्पा हटा दो, यह जीर्ण छद्यवेश, 

इस भराभर भादों में, भरी वर्पा के अन्त में, 

क्षण भर के लिए दिखाओ जनगणमन को अपना मुख। 
मुक्ति, मुक्ति ! परिचित हूँ उस तीत् सुख से, 

जाग जायें, सातो भाई नन्दित हों देश-देशान्तर ॥ 


अन्य कविताएँ बढ 
गदर 


मौभोग 


जन्मे तादेर कृपाण शुनि कास्‍्ते वानाय इस्पाते, ' 
कृपाणेर बउ पेंइडछे बाजु बानाय । 

यात्रा तादेर कठित पथे राखिवाँधा किशोर हाते--- 
राक्षत्तेरा वृथाइ रे नख घानाय ॥ 


नीलकमऊेर आगे देखि लालकमल ये णागे, 
तैरी हाते निद्राहारा एकक तरोयाल, 

लाल तिलके ललाट राज्भा, उपार रक्तरागे 
“+>कार एसेछे काल ? 


चोर-डाकाते मुखोश परे, राक्षसेरा छाड़े 
चोराइ माल, ढाके काछो कानाय 
मरिया यत रानोर ज्ञाति कद्ालो पाहाड़े 
मड़क-पूजा नरबलिते जानाय । 


एदिके उड़े छालकमलेर नीलकमलछेर हाते 

भागेर मिले प्राणेर छाल निशान ॥ 

तादेर कथा हाउयाय, कृपाण कास्ते वानाय इस्पाते 
कामारशाले मजूर धरे गाद ॥ 


१३९० स्मृति सत्ता सविष्यत.... 


मघु भोग 


जन्म से ही किसान गढ़ता हँसिया इस्पात से, 
उस की बहू बनाती पहुँचो ओर बाजूबन्द । 
कठिन पथ पर चलना उन्हें पड़ता 

किन्तु राखी बेंघी होती किशोर कलाई में उन की 
ध्यर्थ ही राक्षस करते तेज नाखून । 


देखता हूँ, नीलकमल से पूर्व छालकमल जाग्रत्‌ हुआ, 
थमी हूँ जगे-हाथों एक-एक तलवार । 

लालरू तिलक से शोभित छलाट, उपा के रक्त-रांग में, 
“--आ पहुँचा काल किस का ? 


चोर-डाकू बोढ लेते नकाब, दानव छोड देते 
उचकाया माल, कालिमा उफनने लगती 

हताश हो, रानी के गण, कंकाल के शिखरों पर 
देते हैं नरवलि, पूजा करते महामारो को । 


इघर देखो, छालकमल, नीलकमल की भुजाओं में 
जीवन की रवत-पताका फहराने लगी, 

आतृभाव फैछ उठा। 

गूँजने छगी सर्वत्र उन की गाया । 

किम्तान ग्ढ़ता है हसिया इस्पात से, 

भजूर गाते हैं मिल कर कलों में, कारखानों में ॥ 


अन्य कविताएँ, ड़ १९१ 


छड़ा : लालतारा 


जन्मे तोमार उठेछिल लालतारा, 
बाहु तुलेछिल मृत्तिका अम्लान, 

आकाशे आकाझे उच्चैश्रवा हेपा 
कालपुरुपेरा धरेछिल एक तान । 


रुद्रेर हाप्ति प्रेमेर वह्ति उमार 

तोमार बाहुते मुद्राय टलोमलो 

तोमाय जाने ना एरा तो केउ कुमार ! 
कत राक्षसी माया ना छड़ाय बलो 4 


बाधाक्‌ दाज़ा, राज्भाक्‌ रक्ते माठि, 
गर्दान दिक गाँये गाँये घाटे हाटे, 
शहरे पाहाड़े बांधुक ना शत घाँटि 
धूमकेतु यत तारार छालेइ काटे । 


आकाज्ञे बातासे घुहक गुप्ततर 

ताइ कि पक्षीराजेर थामवे ओड़ा ? 
मठे बादे घोरे बरकन्दांज शत 

त्ाइ थमकाबे तोमार प्राणर घोड़ा ? 


युग युग घरे कालेर सागर सेंचे 
बीरेर रक्ते मातार अश्ुजले 
जययात्राके रुसबे के छछे बले 

अन्ध चोराय गड़खाइ कादा येचे ? 


प९२ स्खति सत्ता मविध्यत,.. 


लाल तारा 


जन्म पर तुम्हारे उदित हुआ था छाल तारा 

अम्लान घरती ने उठायी थी भुजा । 

निरभ्र आकाश में भर गयी थी उरच्च॑:श्रवा की 'हेपाध्वनि, 
सप्त कालपुरुषो ने उठायी थी तान । 


रुद्र का हास, उमा के प्रेम को वह्ि, 

सभी आन्‍न्दोलित हुए तुम्हारी वाहु-मुद्राओं मे 
वे अभी तुम से अपरिचित है, ओ कुमार ! 
चाहते है, फैलायें अपनी राक्षती माया । 


दंगे होने दो, माटी रंग जाये रक्त से, 

देश भर मे, गाँव-गाँवं, 

घाद-हाट उन्हें फैलाने दो मृत्यु 

नगर में, पहाड़ों पर उन्हे बनाने दो शत्त-शत दुर्ग, 
एक लाल तारा देख, नष्ट होंगे वे तमाम घूमकेतु । 


आकाश्न में, अन्तरिक्ष में घूमते रहें गुप्तचर, 
बया रोक सकेंगे वे पक्षिरज की उड़ान ! 

मैदानों में, राहो में गश्त करें सैकड़ों वथरकन्दाजञ 
उस से रुक जायेगा बया तुम्हारे प्राणों का अश्व । 


दछूइल से कितना हो माँगे वे कोचड़, 

छलबल से जययात्रा प्रतिर्द्ध नही होगो । 
युग-युग से कालसागर ने पथ प्रशस्त किया 
--वीरों के रक्त से, माताओं के अश्रुजल से ॥ 


अन्प रविताएँ १९३ 


शुनेषछि विदेशे भेते उठेछिछ नदी, 
राजार सेपाइ कादा दिये ताके रोखे, 
भेजे घाय चाद, इतिहास निरवधि 
टेमसेरइ मतो छूटेछे, के त्ताके रोखे ? 


पढ़क ना गुछि, उठुक ना शत कोड़ा 
बाड़ूलाय गाँये पाहाड़े कलकाताय, 
तबुओं कुमार छूटेछे तोमार घोड़ा 
तद़ितू ट्रामेर चेयेओ त्वरित पाये । 


दु चोले तोमार घिकिधिकि लालतारा, 
उत्तोलबाहु आगुनवांघानों मुठ 
देशविदेशेर राक्षस दिशाहारा 

छुटेछे मरिया इल्लिदिल्लि ढूँटा । 


थुधाइ छड़ानों रक्तेर लालघारा, 
याँये घाटे हाटे जन्मेर लालतारा 
ज्वले मे तोमार थदक्षेपे छाटे 

देशे देशे ज्वे दुरन्त पाखसादे।॥ 


खोलेनि सोले ना त्तोमार घोड़ार खुर 
प्राणे इस्पाले पिटानो से अभियान 
तोमार बाहुते छाइ भीद बन्धुर 

देशे दुर्जय गरजाय जयगान ॥ 


१९४ स्मृति सत्ता भविष्यत,.,« 


सुना था, विदेश में उम्रड़ उठो थी नदी 

राजा कै सिपाहियों ने रोकना भाहा कोचड़ से उसे, 
होड़ दिये बाँध, इतिहास हैं दुनिवार, 

सरिता को भाँति कोन उसे रोक सकता ? 


गोली घले, उठें सैकड़ों कोडे 
बंगाल के गाँवों में, पहाड़ों में, कलकतते में 

, फिर भी, कुमार, निकल पड़ा है घोड़ा तुम्हारा 
सरपट, विजलो की ट्राम से मी कही अधिक तेद ! 


सुम्हारी आँखों में दमकता छाल तारा 

ऋर््व मुजा, अग्निन्यूरित है तुम्द्ारी मुट्ठी 
देश-विदेश के दानव हैं शमी चिन्तातुर 

थे भाग रहे मरने से बचने को इधर-उधर । 


श्यर्ष ही बहाते वे रबत की छाल घारा 
गाँव-धाट-हाट में जन्म का लाल तारा 

कोच उठता है तुम्हारे पदक्षेप की आहट से, 
देश-देश में दहकता वह तुम्हारे पंखों की यति में ! 


गिरी नहों, गिरेगी भी नहीं, सुम्दारे घोड़े की नाझ 
भ्रा्णों के इस्पात से सुदृढ़ तुम्हारा अभियान 
भोर बम्घुओं के देश में ठभी तो 


तुम्हारी उन दुर्जर्य भुजाओं ने गुजाया जय-गान ॥ 


कविताएँ 
कन्य कविताएँ बज 


इलोरा 


आकाणे तोमार मुक्ति ; ये-केलास बेंघेछे भास्कर 
तोमार उर्मिल नृत्ये, नीछिमा से-नृत्येर सझ्िनी; 
सेखाने तेइको सोना कैटिल्येर नेइ विकिकिनि, 
सेखाने शून्येर चोखे सम्पूर्णता स्वाधीव, भास्वर । 


से-दक्षयशैर नाटे स्थिति काँपे संहारे-संहारे, 
राजसूय असूयार युग गत कुमारसम्मवे; 
नटराज सर्वहारा नीलकण्ठ गालवाद्यरवे 
पाये-पाये पृथ्वी जागे सती तोले सर्वसंहारे । 


सन्सयासी, तोमार मूक्ति बाँधा जड़ पाथरे आकाषे, 
शैद्रेंजले छायातपे वर्ष-वर्षे उन्पुक्त स्वाक्षर 
कठिन कप्ठितें छेख्ो मोलाकाशें, कालेर ईश्वर ! 


आमरा भास्कर, तइ, मूर्ति, मुक्ति आनि कर्मे चापे, 


यम्त्रेर पर्धरे, नित्य आन्दोलने, मुप्ठिमिक्षा आसे 
नीलकष्ठ आमादेर मुक्ति नित्य । आमरा नश्वर ॥ 


पु स्खूति सत्ता मविधष्यत.,. 


एलोरा 


तुम्हारी तो मुक्ति आकाश में । निर्माण जिस कैछास का 

मूतिशिल्पी मे किया नृत्य ऊमिल से तुम्हारे, नीलिमा ही संगिनी उस को, 
पहाँ नही है स्वर्ण, न ही व्यवसाय कुटिलता पूर्ण, 

यहाँ तो भास्वर है परिपूर्णता स्वाधीन शून्य की आँखों में । 


दक्ष के उस यज्ञन्ताटक में काँपी हैं धरा-स्थित संहार को तालों पर, 
राजसूय असूया का युग बीता कुमारसम्भव में 

मटराज, सर्वहारा, नीलकण्ठ, ताल देते बम-बम रव से, 

प्रत्येक चरणपात पर उन के जगतो दुखिया धरती, देतीं सती सहारा 


ओ संन्यासी, मुक्ति तुम्हारी तो बेंधी है जड़-पत्थर से आकाश से 
धूप में ओर वर्षा पें, छाग्रा में आतप में, तुम करते जाते भंकित स्वाक्षर 
कठिन असिताश्म पर नीछाकाश के, है काल-ईशवर ! 


हम हैं मू्तिशिल्पी, नही मूर्ति, छाते मुक्ति श्रमिक-कृपक के कर्म में, 
यन्त्र की धर्घर में, नित के अपने आन्दोलन मे, 
है नोछकण्ठ, मुक्त हमारी बाती भर-अंजुलि नित्य, हम तो मानव है नश्वर ॥ 


अन्य कविताएँ ३९७ 
२६ 


जलदाओं 


फाल्युन भारम्मे तार-- 
एक हिसाबे अवश्य माघेइ 
किवा तारओ आगे 
ओ-बछरे--वा आर बछरे 
बछरे-बछरे दीर्घ प्रकृतिर कर्मसूत्रे अथवा नियमे 
छोटो घेरा माटिर संयमे 
हाठयाय मुक्तिते गाँधा सरस सजल सडूल्पे गम्मीर 

१ गन्धेर आलाप तार बाजे 
पापड़िते-पापड़िते तार परागेर पाखोयाजे 
ओ-बछरे वर्षार सजल मिहछ्िले 
किवा लारओो आगे बुझि पाँच बछरेर दीर्घ दूर अमियाते 
प्राणेर प्रयासे बाज प्रचुरता तार 
ताइ आज 
यखन भाकाशे नामे निर्जन विपाद 
अन्धकार परोयाना शिमुलेर छाले 
गोलमोरेर सोनाओ पाण्डुर 
शालिकेर ऐक्यतान थेमे याय॑ जामरूल-बागाने 
कलकातार काक आर समुद्रेर बकेर वलाका बहुदुर 
तखनइ कुंडिते छागे अधरा आवेग कौन 
वसन्तवाहारे लागे सहिष्णु हृदये थरोषरो 
प्रचण्ड मन्त्रणास्पन्दे एकाग्र निर्देशे 
आनन्द निमेषहीन रूपान्वरे सृष्टतिते आकुछ 


तार परे आलो ज्वालि 
बन्धु किया बइयेर काश्ये 


ब९८ स्मृति सत्ता मविध्यत 


पानी दो 


फाल्मुन के शुरू में--- 

शक ठरह से माघ ही में, 

या उस से भी पहले 

पिछले साल--या उस से भी पहले साक 

साल पर साल प्रकृति के दोर्ध कर्मसूत्र में या नियम में 
घिरी हुई छोटी सी घरती के संयम में 

हवा की मुक्ति में गुंपे, सरस सजरू संकल्प में गम्भीर, 
पंखुड़ियों में उन के पराय की पखावज पर 

उन की गन्‍्ध का आलाप बजता है। 

पिछले साल की वर्षा के सजल जुलूस में 

या शायद उस से भी पहले के पाँच वर्षों के दीर्ष दूर अभियान के 
प्राणमय प्रयास में आज सन की प्रचुरता हैं 

इसी लिए आज 

जब आकाश पर निर्जन विपाद उतर रहा है 

सेमल को छाछो में अन्धकार की सूचना हैं 

गुलमोहर का सोना भी फीका पड़ गया है 

शालिक की दीर्घ तान जामुन के बाग में थम गयी है 
कलकत्ते के कोए और समुद्र की बलाकाएँ बहुत दूर है 
तमी मिट्टी का आवेग कलिया उठा है, किस 
वसन्तबहार से सहिष्णु हृदय में थरथराहट मच उठो है 
प्रचण्ड यन्त्रणास्पन्द से एकाग्र लक्षित, 

निमेषहीन आनन्द में रूपान्तर रचने के लिए आकुल ॥ 


फिर मैं बत्ती जलाता हूँ 
मित्र या किताव के सहारे 


अन्य कविताएँ ३९० 


किवा कि खबर शुनि दाद्भार कोयाओ क्लान्त 
सन्ध्यार प्रान्तरे एसे निःस्वार्य आकाश देखि 

फुटे आछे थ्वान्त छुचि 

समयेर जड़ो करा भुझ एकदि मूह घुये 

विनीत प्मेर मतो निश्चिन्त अथच दान्त 

कर्मेंर संविते स्तब्घ 

अश्नान्त सम्पूर्ण सत्ता 

रात्रिर नक्षत्रे येन प्रकृतिस्थ अस्तित्वेर आकाश स्वाधीन 
एकराश शादा वेलफूल | 


गरमे विवर्ण ह'ल गोलूमोरेर सावेक जौकूस-- 
कृष्णचूड़ा चोसे आने ज्वाला 

रोदेर कुयाशा ज्वले झरा मरा पोड़ा लेवार्नमे 
एखाने-ओखाने देख देशछाड़ा लोक छायाय हॉँपाय 
पार्केर धारेर शाने पर्थे-पथे गाड़िवारान्दाय 

भाबे ओरा कि ये भावे | छेड़े खोंजे देश 

एइलाने कैउ बरिशाले केउ केउ-वा ढाकाय 


गरम हाउयाय झरें नील आर बेगूनी फुरष 

झृष्णघूड़ा नितिमेष टेने चले देने मालावदलेर पाछा 
खुँजे खुंजे ममुतार स्तिप छाया की हिंस गरसे 
एसाने-ओखाने देख कत धरछाड़ा छोक छायाय हाँपाय 
पार्के छाउनीते पथ्े भ्यानसनेर बारान्दाय ध्ानेर शब्याय 
कि ये भावे घर छेड़े खोंजे बुझि देश 

कोथाय ये यावे भाबे हाओड़ाय ना कि से छठाकाय + 


आमादेर घरे-घरे आमराओ नानात मानुप 

ग्रेये चलि चुपि-चुप्रि आमादेर पाला 

किया गाइ सा आर माया नाड़ि पोड़ा माया गरमे नरमे 
थेके धेके हयतो-वा आमादेर केउ-केउ मरोया हॉपाय 


रे०्० स्थति सत्ता भविष्यह ... 


या थक कर कहीं दंगे को ख़बर सुनता हैँ, और तब 

सन्ध्या के प्रान्तर में आ कर निःस्वार्थ आकाश में देखता हूँ 
समय की जोड़ी हुई भूलों को पलभर में घो कर 

विनीत पद्म की भाँति निश्चिन्त तथापि संयमित 

कर्म को चेतना से स्तब्ध 

खिलो हुई है शान्त घुचि 

अश्नान्त सम्पूर्ण सत्ता 

रात के तारों में मानो प्रकृतिस्थ, अस्तित्व के भाकाश में स्वाधीन 
सफ़ेद बेलफूलों को राशि ॥ 


गरमी से गुलमोहर का पूरा जुछूस झुऊस गया है-- 

कृष्ण चूडा से आँखें जलने लगती हैँ 

धूप का कुहासा मुरझा कर झरे शुलसे लेबनंम में जलता है 
इधर-उधर देखो गाँव छोड़ कर आये लोग छाया में हांफते हैँ 

पार्द के किनारे पटियों पर रास्तों पर बने गाड़ियों के शेड के नीचे 
सोचते है कि वे क्या सोचें ! गाँव छोड़ कर आये अपना गाँव खोजते हैँ 
कोई यहीं, कोई बरीसाल में या कोई-कोई ढाका में । 


गरम हवा में नीछे और बैगनी वुरूस झरते है 

कृष्णचूड़ा अपछक मालछाबदल का खेल खेलती चलतो हूँ 

हिन्न गरमी में यमुना की स्निग्ध छाया खोजते-खोजते 

इधर-उधर देखो कितने बेघर छोग छाया में हांफते है 

पार्कों में, शंडों में, सड़कों पर, इमारतों के बरामदों में, फुटपाय के पत्थरों पर 
घर छोड़ कर आये ये लोग क्या सोचते है ! शायद अपना गाँव खोजते है. 
धायद सोचते है कि अब कहाँ जायें, हावड़ा में या फिर ढाका में । 


हम लोग भी तरह-तरह के जने अपने-अपने घरों में बन्द 

चुपचाप अपनी कड़ियां गाते चलते है 

या शायद गाते नही, सिर्फ़ अपने सिर हिलाते रहते है, गरमी-नरमी से 
झुछसे अपने सिर 

कभी-कभी धायद हम में से कोई-कोई इस जीवित मृत्यु को था मृत-जीवन की 
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जीवने भृत्युते किया मृत्युते जीवने भग्म व्यर्थ असहाय 
कि ये भावे कर्महीन अधथंदह्ोन अचेना स्वदेश 
कोयाय ये यावे भावे को देश शीत वर्षाय 


कारण देखेछे सब योवि मरूभूतें एक यात्रा कत सहास पुरप 
यात्री अभियात्री चले देसछे तो तुपारेर देशे शयमाला 

गलाय दुलिये चले विज्नानेर मेत्रीर मरमे 

मानुपेर प्रेमे वीर दग्धमेंछ किया दोर्ष मध्य एशियाय 

गमेर घानेर खेते प्राणेर आश्विन आने स्टेपे ओ तुखाय 

विजयी वसति आने सच्छल वसति आते उन्मुखर देश 

कत घेलिउस्किन ! हाओड़ाय चाटगाँय वॉँकुड्राम घलेछे ढाकाय 


हयतो-वा निरुषाय | न 
हयतो-वा विच्छिन्नेर मत्त्रणाई वर्दमाने इतिहास 
बालिबड़ा मरा नदी जलहीन पाये पारापार 
अथच वैशास्री हाओया बाजार समुद्रेर 
आमेर मुकु्े फल 

! राशि राशि वेहमल्लिकाय 
बाग्ात वि्लल आज कालेरइ बागाव 
तबु लुब्घ रुद्देर माधेर 
पाताप्तरा पाता-झरानोर क्षोमेर रागेर 
तबु सेइ बाँधार मरार मरिया यन्त्रणा चले 
आमादेर दिनेर शिकड़े राध्रिर पललवे 


यदि-वा हतुम फूछ बइतुम दक्षिणेर हाओया 
रइतुम निष्पलक रूपान्तरें दुत नित्य चाँद 


किन्तु आमरा ये पृथिवीर आमरा मानुप 

आमादेरइ अत्तीतेर स्रोते गड़ि भविष्यत्‌ 

ए-डुले ओ-कुले आमादेरइ वर्तमाने 

किछुदा उद्‌वृत्त सत्वेओ--वृष्टि किया आर्तेसीय जले । 


२०२ स्टूति सत्ता मविष्यत.,. 


मगन ब्यचंता में चरम असहाय हो कर हाॉफने लगते हैं । 
इस कर्महीत अर्थहीत अवीन्हें स्वदेश में वे वया सोचते हैं ? 
धायद सोचते है कि कहाँ जायें, कहाँ है वह शीतल वर्षा का देश । 


बयोंकि उन्होंने देखे है गोवी के रेगिस्तान में यात्रा करते हेसमुख लोग 

देखे हैँ तुषार-देश में चलते अपने गले में जयमाला डाले 

विज्ञान की मँत्री से परिपूर्ण हृदय वाले यात्री-अभियात्री, 

मानव-प्रेम के वोर जो दग्यमेर या दीर्ण मध्यएशिया में 

गेहूं और घान के खेतों के सहारे स्टेप और तुर्द्रा में प्राणों का शरद छे आते हैं 
जो विजयी बस्तियाँ लाते हैं, समृद्ध बस्तियाँ छाते हैं--भौर देश गा उठते हूँ, 
ने जाने कितगे चेल्युश्किन हावड़ा, चटर्गाँव, बॉँकुड़ा या ढाका पहुँच जाते हैं। 


धायद हम मिर्पाय हैं 

शायद विषच्छिन्त जनों की यन्त्रणा ही वर्तमाव का इतिहास है. 
सूखे पैरों से मरी नदो को बालू रूघते इस पार-ठस पार चलते रहना 
फिर भी बंगाल के समुद्र पर वैशाख की हवा घलती है 

ओर आम के बोर फलते हैं, 

बेल और मल्लिका के मार से 

बाग आज विभोर है, काल का बाय । 

फिर भी भीषण माघ के क्षोम और क्रोप की 

पत्तों के झरने ओर पत्तों को क्षाड़ने की 

जीने ओर मरने की चरम यन्त्रणा चलतो रहती है 

अपने दिनों की जड़ों में, रातों के पत्तों में । 


काश मैं फूल होता, या दक्षिण की हवा छोता होता 
काश मैं रूपान्तर में दुत ओर नित्य निरनिमेप चाँद होता 


पर हम तो इस धरती के हैं, मनुष्य है 

हम अपने ही अतोत के सोत से भविष्य गढते हैं 
इस पार-उस पार अपने वर्तसान के किनारों पर 
कुछ बच जाने पर भी--वर्षा में आर्तेसीय जल सें 
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कमि्ठ यस्त्रणा--ता हछे बलब तीदण प्रतीक्षाय 
आततिर आवत-सेतुते धेंपापेंपि 

आमादेर उत्तराधिकार आभादेरइ ऋतुकृतमेर 
प्रात्महिक पदक्षेपे 

आमरा कोपाइ याँथि वुनि आर आमराइ भाति 
निजे-निजे एवं सबाइ यदि धाने मदद 

दिह विजे-तिजें किया सकलेइ बेंशि केड कम 
सदसत्‌ तार निजेर सवार बम फेउ बेशि 


आमादेरइ इतिहास भुहते-मुह॒र्ते गोने 

तरंगित आयु तार जीवने मृत्युते 

आमादेर जीविकाय जीवनपयात्राय देह-मतेर विष्पासे 
करमें सपकर्मे कर्महीतताथ--किछुटा उद्पृत्त सत्वेगो 
एक पात्र जल येमे येमन वरफ़ पात्रटि फराटाय 


एवारे उठेछे हाजोया धोया मेइ दोला देवे चाँद 
चैश्रेर सन्प्याय हाओोयाय-हामोपाय 

ना कि कोनो दोलाइ देय भा से ? 

पूणिमार चाँद बे बांध भेजे तबु कि से हासे 
प्रकृति कि अप्राकृत मूढ़ताय 

हासवे कि एकाइ निषाद ? 


निर्वाक निमेपहीन सन्ध्या पूर्ण चौँदेर सायाय 
हेमसत विपाद ए कि वसन्ते एनेछे ? 


तबु सन्ध्या चैत्र सन्ध्या समुद्रेर चार्तावह्‌ 
दग्घ दिने मृत्युर शहरे 

तबुओ पूणिमा आसे पथे छादे प्रत्यक्ष फायाय 
डुबिये दिनेर छाया कूट धुविपह्‌ 

भेजे दिये अन्ध विसंचाद 

उन्मादेर ध्यवसाओं 

चूर्ण करे गृध्नू दानविक हिख कष्ठ 


२०४ स्मृति सत्ता अविष्यत..., 


कर्ममयी यन्त्रणा--या फिर कहूँ तीदण प्रतीक्षा में 
तनाव के भंवरीले सेतु पर घक्कमघक्का करते 

अपने कर्म गौर अभिनय के दैनिक पदक्षेप में हो 
हमारा उत्तराधिकार है 

हम खोदते हैं, गूँथते हैं, बुनते हैं, छीलते हैं 

हम अपने-अपने खेत गोड़ते है--कोई कम, कोई ज़्यादा 
जिस का अच्छा-बुरा फल हम सब को मिलता हैं 
किसी को कम्र किसो को ज़्यादा 


हमारा इतिहास एक-एक पल पिनता हैं 

उस की लहर हमारा जीवन-मरण नापती रहती है 

हमारी जीविका में जीवन-यात्रा में देह-मन के विन्यास में 
कमे में अपकर्म में कर्महोनता में--कुछ बच जाने पर भी 

जैसे किसी वरतन में जल जमे और वरतन बर्फ़ ते फट जाय । 


अब हवा चली है, घुआँ नहीं है, चाँद झोटे लेने वाला है 

चैती साँ की हवा में 

या कि वह कोई झोटा नहीं लेता ? 

पूर्नों का चाँद बाँध ज़रूर धोड़ता है फिर भी एश्ा बह हैसता हैं 
प्रकृति पर या अप्राकृत मूढ़ता पर ?ै 

बया निषाद अकेला ही हँसेगा ? 


पूरे चाँद की माया में निर्वाक्‌ निमेषहीन सन्प्या 

वस्न्त में यह हेमन्त का कैसा विषाद ले आायी है ? 

फिर भी सन्ध्या यह चैठी सन्ध्या दग्प दिन में मृत्यु के नगर में 
समुद्र का मर्मर संवाद छाती है, 

फिर भी पूर्णिमा आती है सड़कों ओर छतों पर साकार 

दिन को कराछ विपेली छाया को डुबोतो 

अन्य विवाद को घूर-चूर करतो 

उन्माद के व्यवस्ताय को उसाड़ती 

लोलुप दानवी हिंस कष्ठों को रुद्ध करतो। 
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हयतो-वा शुनिनिको हासि 

तोमार पू्णिमा | तबु आमि शुघु खुँजिनि विषाद 
सोनालि चाँदेर एइ नील निविकार आछोर वन्याय 
वरश्व शुनेछि देशे-देशे लक्ष्मेमन्त सच्छल सुठाम 
प्रामे-आमे शहरे-शहरे, विस्तृत शान्तिर वर्षा 

देखेछि सदाइ येन भासि 

दुछि मैत प्योत्स्तार समुद्रेर ढेउये-ठेंउये, नदी किया 
आहलोर झर्णाय 

आकफाशेर समतल़े भृत्युओ बेखाने पृत्र जो कन्यार 
सम्पूर्ण वार्धवये स्थिर सानविक येखाने वाँचाइ आर __ 
माँचानोइ स्वाभाविक । 


हयतो-वा यन्वणाई सार 

देखे येते हबे आज ठेके शिखे 

सत्तार अक्षरे लिखे-लिखें 

भत्याचारे अताचारे उद्भ्ान्त उन्‍्माद एड वर्तमान 
निजे-निजे एवं सबार कृतकर्मे धुने येते हबे 
कुरक्षेत्रे भीष्म येन किया सेड विराट प्रासादे 
अज्ञतवासेर वीर बृहन्तला अजुंनेर गत 
किया येन फाह्गुन चैतर प्रस्तरित 
पाताझरा मतून पातार ऑँकशिते अदधुरे 
शिराय-शिराम शिकड़ेर प्रच्छन्न उत्तवे 
अधरा अथच तीत्न भ्राणेर स्तरित 

अनिवार्य यतिर स्तब्घता 

श्रृतिर आक्षेपस्पन्दे १ 
कवितार छत्देर मतन 

किवा येन उत्तोलित पदक्षेपे 

मखन सामने देखि सेतुर फाटले < 

अतलेर प्रत्यास्यान एवं आह्वान 

किया शुझि मोहानार यान 


पु 


श्ण्इ स्छति सत्ता सविध्यत.,« 


शायद मैं सुम्हारों हँसी गहों सुन पाया 

पूणिमा ! ऐिर भी मैं ने सुनहछे चाँद के इस नीछे निविकार आलोक को 
बाढ़ में सिर्फ़ विषाद नहीं सोजा है, 

यरन्‌ मैं ने गाँवन्याँव में, शहर-इहर में, देश-देश में 

भाग्यवानों, धतवन्दों और सुडोल जनों को गिनती की हैं, 

विस्तृत द्यान्ति को वर्षा में देखा है मानो सब पैर रहे हों 

भानों सब ज्योत्स्ता के समुद्र को लहरों पर झूल रहे हों 

नदी या आलोक के प्रने में 

समतल आकाश के नीचे जहाँ मृत्यु भो 

पुत्रों और कन्याओं के सहारे सम्पूर्ण प्रौद़ठा में स्थिर और मानविक है 

जहाँ जीना ओर जिलाना स्वाभाविक है। 


शायद यन्त्रणा ही सार हूँ 
ठोकर खा कर सीख-सीख कर देखते जाना होगा 
सत्ता के अक्षरों में लिघ-लिख कर 
अत्याचार ओर अनाचार से उद्श्रान्त यह वर्तमान 
अपने-अपने कर्मों में सुतते जाना होगा 
कुरुक्षेत्र के भीष्म अथवा उस व्रिराटनगर के महल के 
अज्ञातवास में वीर बृहन्नला अर्जुन का गीत 
या भानो फातल्गुन-चैत्र को तैयारी में 
झरते पत्तों में, अंकुरों में, नये पत्तों को शिराओं में 
जड़ों के प्रच्छनत उत्सव में 
निराघार फिर भी तीक् प्राणों की स्तुति को 
दुनिवार यति की सी स्तब्धता 
श्रुति के विराम की निस्पन्दता 
कविता के छन्द की भाँति 
या मानो पैर उठाने के बाद जैसे 
सामने सेतु को दरार से झाँकता 
अतल का भ्रत्याख्यान मौर॑ बाह्वात दिखाई दे जाय | 
या छायद मुहाने का गीत 

अन्य फविताएँ | स्‍ 


हुगलिर निस्तरज्ज सश्चयी मध्याह्े 

पिछने अनेक स्मृति बहुल्ोत 

रूपनारानेर 

दामोदर कॉँसाइ हलदि रसुलपुरेर 

दूरेर मात्‌ला माथामाज्ा आरो दूरे पश्मार वानेर 
अयच निःस्रोत मने हय एका कर्महीन 

प्रतिवेशी नेइ 

थाकलेओ निःसज्ू से, कारण, सर्वदा 

परघर भयावह भाँटाय जोयार 

समुद्रेर आन्दोलन वान-डाका सन्य्रासे नि.शेष 

ताइ प्रतीक्षाय स्तब्ध किन्तु समुग्त 

अन्धकार प्रेक्षागृहे खरदीघ्त नृत्यमञ्चे बोल छड़ाबार 
आगेर मुहूर्ते आमजजूआतत 

वालासरस्वती किवा रुकिमणो देवोर मतो-- 
आसप्नसम्भवा अन्तमुृंखो जननीर मतो 

बैशाखीर वृष्टिर आगेर स्तब्धताय सतर्क गम्भीर-- 
किवा येन बल्गा धरे तातार सओयार एकाग्र संहत 
पामीरे आरालछे किवा बुझि कृष्ण काश्यप सागरे 
तारपर छागे दोला छागे दोला 
खरशर स्रोत 

फल्‍्लोल मुखर 

समुद्रेन्समुद्रें ओठे तालेन्ताले 
समुद्रे मदीते नोछ महासमुद्देर काप्नाय हासिते 
सागरउच्यिता सेइ अधिष्ठात्री सुन्दरोर आविश्व आभासे 
उमिल जोयार 


एकाकार मुहूर्त हवन चूड़ायित क्षणे साम्प्रतिक 
मठौत भो आगामीर गान 
पआत्यहिके-प्रात्यहिके हि 


६ शेण०्८ स्मृति सत्ता मदिष्यत,... 


हुगली के निस्तरंग संचित मध्याद्ध में, 

और उस के पीछे अनेकों स्मृतियाँ, अनेकों स्रोत 

रूपनारायण के 

दामोदर के, काँसाई के, हलदी के, रसूलपुर 

सुदूर मातला के माथामाझ के 

और उस से भी दूर पद्मा को बाढ के 

और फिर भी यह कर्महीन निम्नोत अकेला लगता है 

जिस का कोई पड़ीसी न हो 

और हो भी तो निःसंग क्योकि परधर्म 

सदा भयावह होता हैँ भाटें मे ज्वार की भाँति 

समुद्र का आन्दोलन उमड़ते सन्त्रास में समाप्त हो जाता हैं 
इसी लिए प्रतीक्षा में स्तब्ध किन्तु समुद्रत 

अंधेरे प्रेक्षागृह के प्रखर दोप्त नृत्य-मंच पर बोल शुरू होने के 
पहछे के क्षण में स्थिर भंगिमा में 

बाला सरस्वती या रुक्मिणी देवी की भाँति-- 

आसनन भ्रसवा अन्त्मुखी जननी की भाँति 

बेशाख की वृष्टि के पहले की स्तब्धता में सतर्क ओर गम्भीर-- 
या मानो रास थामे पामीर या अराल या शायद कृष्ण कश्यपसागर पर 
एकांप्र संहत तातार सवार हो 

और उस के बाद झोटे पर झोटे छगते है 

प्रखर धार का प्रवाह 

कल्लीलों मे मुखरित हो कर 

समुद्र-समुद्र में ताल-ताल पर उमड़ने लूगता है 

समुद्र में नदी में नील महासमुद्र को हँसो में रुदन में 
सागरोत्यिता उस अधिष्ठात्री सुन्दरी के आविश्व आभास में 
उमिल ज्वार | 


उस्च एकाकार मुहूर्त भे उस चूड़ायित क्षण में 
अतीत और अनागत का गोतठ साम्प्रतिक हो कर 
प्रतिदिन को दिनचर्या में 


अन्य कविताएँ २०९ 


पलिते उर्व॑र दिके-दिके मानसे शरीरे 
जीवने जीवन । 


तोमार खोते बुझि झेप नेड, जोयार भाँठाय 
ए-देशे ओ-देशे नित्य उमिल कल्छोले 

पाड़ ग्र'डे पाड़ भेजे मिछिे जाठाय 

मरिमा वन्यार युद्धे कखनो-वा फल्गु वा पल्वले 
कखनो निभूत मौन वागामेर आत्मस्थ प्रसादे 
विछाओ वेगेर आभा 


आमि दूरे कखनोनवा काछे पाले-पाछे कखनओ-वा हाछे 
तोमार स्रोते सहयात्री चलि, भोलो तुमि पाछे 

ताइ चलि सर्वंदाइ 

यदि तुमि म्लान अवसादे 

क्लान्त हओ स्रोतस्विनी आकर्मण्य दुरेर निर्शरे 

जियाइ तोमाके पलछवित छाया विछाइ हृदये 


तोमातेइ बाँचि प्रिया 
तोमारइ घाटेर गाछे 
फोटाइ तोमारइ फूल घाटे-घाटे बागाने-बागाने । 


जल दाओ आमार शिकडे ॥ 


२१० स्खति सत्ता मविष्यत॑,,, 


उर्वर मिट्टी की दिश्वा-दिशा में, मानस में शरीर में 
जीवन में जीवन्त हो जाता है । 


लगता हूँ तुम्हारे प्रवाह का कोई अन्त नहीं, तुम ज्वार-भाटो में 
देश-देश में उमिल कृल्छोल में 

किनारे ढहाती किनारे बनाती जुल्स में अभियान में 

बाढ के अजय युद्ध में कभी फर्गु में कभी पल्वल में 

और कभी निभूत मौन उपवन के आत्मस्थ प्रसाद में 

अपने बेग को आभा मिला देती हो । 


मैं कभी दूर कभी पाप्त कभी पाछ पर कभी डाँड़ पर 

तुम्हारे प्रवाह के साथन्‍साय चलता हूँ कि तुम कही भूल न जाओ 
इसी लिए निरन्तर चलता हूँ 

अगर तुम म्छान अवसाद से 

बलान्त हो जातो हो अकर्मंण्य दूर के निर्ध॑र में 

तो स्रोतस्विमी ! मैं तुम्हारे हृदय पर पत्लबित छाया विछा कर 
तुम्हें जिलाता हूँ । 


तुम्हीं में मैं जीता हूँ प्रिया 
तुम्हारे हो घाट के वृक्ष पर 


तुम्हारे ही फूल खिलाता हूँ, घाट-घाट पर बाग-बाग में । 


मेरी जड़ों में पानी दो ॥! 


अन्य कविताएँ श्१ृ१ 


अन्धकारे आर 


मन्धकारे आर रेखो ना भय, 
आमार हाते ढाको तोमार मुख 
दु-चोखे दिये दाओ दुःख सुख, 
दु-बाहु घिरे गढ़ो तीमार जय, 
आमार ताले गाँयो तोमार लय | 


असह आछो आज घृणाय दग्ध, 
दूषित दिले आर नेइको रुचि, 
अन्धकारइ एकमात्र शुचि 

प्रेमेर नहवत घृणाय स्तब्ध 
आमार हाथे ढाको तोमार मुख ॥ 


सत्ता भविष्यत..« 
श्द्र स्मृति त्तार्भा' 


अन्धकार से अब-- 


अन्धकार से मत डरो अब । 
अपना गुस रख दो मेरे हाथों में; 
आँसों में पी लो खुख-दुप दोनों, 


बाहों में घेर कर जीत तुम जाओ, 
ताल में मेरी, छय अपनी अब बाँध दो । 


असह प्रकाश दग्ब हैं घृणा से आज, 
दूषित दिन में रही नहीं कोई रुचि । 
एकगात्र अन्धकार ही तो हूँ शुचि । 
प्रेम का संगीत हुआ घृणा से स्तब्घ। 
अपना मुख ढक छो मेरे हाथों से ॥ 


अन्य कविताएँ २१३ 
र्८ है 


वलान्ति नेइ 


आमार स्वप्नओं अपरिसीम 

आमार मने कोनो बलान्ति नेइ, 

अथच डाले-डाले शुकनो हाहाकार, प 
अथच माठे-माठे असाड़ हिंम, 

शआाकाशे कान्नारओ क्षान्ति नेइ | 


जीवन उद्प्रीव प्रतीक्षाम 

प्रतीक्षा, मा एक मिश्रसुर ! 
भकाक्षार नीछे रेइछे अज्भार, 
चाओयाय पाओया मेदे से भिक्षाय, 


दारोरे मन मेले मुठिते दूर । 


चाइ ना तुमि बिना शान्तिओ 

तोमाके चाइ ताते क्षान्ति नेइ ) 
कृष्णचूड़ा राई, सेओ तो हाहाकार ? 
आमारइ हृदमेर कान्ति ओ | 


तोमाके जेंनेछे ये शान्ति नेइ 
जीवने तार आर, सेद होरार ॥ 


२१४ स्मृति सत्ता भविष्यंत,, 


नहीं है वलान्ति 


मेरे भी स्वप्न हैं सीमाहीन है 
मेरे मन में कोई बलान्ति नहीं 

किन्तु डाली-डाछी पर शुप्क हाहाकार 

जल-थल पर छाया हैं अवसन्न तुपार 

आकाश में रुदन निरन्तर, लगातार । 


जीवन प्रतीक्षा में आकुल-उदग्र 

प्रतीक्षा हैँ अथवा यह कोई मिश्र धुन ? 
भा्कांक्षा के नीड में रजित अंगार, 
भिक्षा में ही चाह भौर पूर्ति का मिलन, 
मन है शरीर में, ज्यों मुट्टी में विस्तार । 


शान्ति भी तुम्हारे बिना मुझे अस्वीकार 

चाह यह मेरी कमी खत्म नही होगी 

गुलमोहर की लाली ! हाँ, प्रतोक्षा है वह भी । , 
मेरे हो हृदय की कान्ति वह । 

जिस ने तुम्हे जाना हैं, उसे महो शान्ति, 

जीवन भर नहीं कोई शान्ति, उस हीरे को ॥ 


अन्य कविताएँ र५ - 


यम-ओ नेय ना 


तुमि तो देखेंछ ताकि ? आमादेर बुड्ि ठाकुमाके ? 
पेयेछेन बहु ताप, देखेठेन बहु पाप, मृत्युओ अनेक, 
तबुओ अम्छान प्राण, शुअ्रकेश सौन्दर्य आरेक 
मर्यादार, अनेक देखार रूप; अयच सवाके 
मिविशेष ममताय संयत उद्देगे उपदेश, 

सद्योर अम्लान प्रज्ञा नेभेनि वृद्धार जरायणे, 
सततार आशा दीप्त शीतेर जाकाश से-नयने, 
हिरण्मयी, तिर्पमा, उपमा कि ? खुंजेछ स्वदेश ? 


यम नाकि भय करें, यम नाकि दूरे राखे ताँके | 
सात छेले सब गेछे, केउ दूर कमिश्रियटे, 

केउ-वा लक्ष्मीर सोंने गदिर तठाय चापा कबे 
कारो नामे कानाघूषा वाजारे खाराप कथा रदे, 
सबाके नियेछे यम, शुधु एकजतार गोरवे 
तल्लासोरा हाना देय आजओ, घरे पाय वाको ताके, 
कखनो नन्दित बनन्‍्दी सर्वदाइ देश याके डाके, 
मे-छेलेर मुख देखे यमन्ओो नेय ना ठाकुमाके ॥ 


३२१६ स्मृति सत्ता भतिष्यत्त... 


यम भी नही बुलाता 


तुम ने तो देसा है उसे ! हमारी बूढ़ी दादो को ? 

पाया है बहुत ताप, झेंले है बहुत पाप, 

देखी है मृत्य भी असंख्य वार, 

फिर भी अम्लान प्राण, शुभ्रकेश : मर्यादा का एक और नया सौन्दर्य । 
अनुभव का साक्षो : मुख, फिर भी सभी के लिए 

नि्विशेष ममतामय संयत उपदेश ॥ 

घैर्यमयो अक्षय बुद्धि, अभी तक ने सठियायी । 

सरयनिष्ठा, आशा से दीस्त शरदाकाश--उस के नयन । 

हिरण्मयी, निरुपमा वह ! उपमा दें किस से ?-मातृभूमि ! 


यम डरता है बया ? यम वया दूर रखता है उसे ? 

सातन्सात बेटे ! सब गये ! कोई दूर कमसरियट में ! 

कोई लक्ष्मी की सोज में दब गया ने जाने कब गद्दी के सीचें ! 

बह एक बदनाम यथा बाज़ार में, लोग कानाफूसी करते है ! 

यम ले गया उन सब को; पर एक था मौरवबाली ! 

आज भी तलाजो वाले बोलते है धावा, पर घर में नही पाते उसे ! 
कुदी, वह वन्‍्दनीय था कभी, देश के लिए सदैव मरने को तत्पर 

उसी का मुँह देख, यम को साहस नही होता कि दादी के निकट भाये ॥ 


अन्य कविताएँ, २१७ 


उपोसी पाहाड़ेर चड़ाइपार 


उपोसी पाहाडेर चड़ाइपार 
एसेछि आज एंइ् उपत्यकाय, 
पथेर लड़ायेर खदेर शेप 

घर कि बेंघे दिले नील छायाय ? 
एपाने गाछे गाछे सरस प्राण, 
एखाने घरे धरे सरल गान, 
एसाने मानुपेर सहज मान-- 
एछुले कि जीपनेर उपत्यकांय ? 
भिखारी दिनगुलि हयेछि प्र, 
हाओयाय पार नील समुद्रेर, 
आकाल रातगुलि करेछि शेप, 
मंघेर रातगृलि, थे रौद्ेर 
शरदु-ऊपा दिये करेंछि जय 

से रोड तो नेइ भर भय, 

से आशिने नेइ वानेर क्षय 
आमरा सच्छल उपत्यकाय । 
पाहाड थाँगे जागे स्वप्ति आाकाशेर 
मेघ ओ रोदेर प्रेमेर आभामेर 
सतेज मुक्तिर व्याप्त वातामेर 
गानेर नदोपाड़े उपत्यकाय 
हासिर आछो झरे एइ ये देश-- 
कविता आमादेरद स्वदेश एंड 
उपोसी पाहादेर राड्राइपार'* * 
भिसाती दिनगुलि ये साने शेष 
सबुज दान्तिर उपस्यकाय ॥ 


२१८ स्मृति सत्ता मविष्यत... 


उपत्यका में 


भूखी पहाड़ियों के ढछानों के पार 

अय हम पहुँच गये इस उपत्यका में 

पयों के दुर्धर्ष संघर्ष को समाप्ति पर 

कया यह नील छाया निर्मित करेगी कोई घर । 
यहाँ दृक्ष-वृक्ष पर प्राणों की सरसता 

यहां घर-घर में गान हैं सरल, 

पहाँ प्रति मनुष्य का सम्मान सहज है 

बया हम पहुँच गये है जीवन की उपत्यका में ? 
भीख माँगने वाले दिन बीत गये 

हवा के पंखों पर नीछ समुद्र पार कर 
अकाल-रात्रियाँ अब शेप हो गयीं 

मेघाच्छन्न रात्रि को चीर कर सूर्य 

शरद्‌ उपा की प्रभा रहा हैं बिखेर 

इस आलोक में मर का नही कोई भय 

इस आश्विन में बाढ़ करेंगी न कोई क्षय 

हम है स्वरछन्द इस उपत्यका में ॥ 

आकाश को थामे हैँ पर्वत-स्थपति 

मेंघ ओर सूर्य देते आभास प्रेम का 

सतेज मुक्ति है व्याप्त वातास में 

गान की नदी के तट पर बसी यह उपत्यका। 
हँसी का आलोक झरता जहाँ वही है यह स्वदेश 
हमारा स्वदेश यह कविता ही है 

भूखी पहाड़ियों के ढलानों के प्र 

भीख माँगने वाले दिन अवशेष हुए 

हरित शान्तिमयी यह उपत्यका ॥ 


अन्य कविताएँ २१९ 


सन वा फुछेर गन्‍्ध थ ए-घरे ओ-परे सवसाने 


वारइ उठानेर पत्मेर दबे चारा 
आज देसि ताके कर्ममुखर ऊलरोते, 
विश्वेर एक नारी 


'रिप, 
हृगात्‌ आड़ाले देसा खेजुरेर भहर, 
हैदात्‌ देसाय दलो गे हिमदीधि 


२२० स्मृति सत्ता मविच्यत, 


आछेस्य 


रे 


देखा था उसे घर की लप्ष्मी गृहिणी 

ठनन्‍्वी वह श्यामा चकित-हरिणी--जब कभी प्रसारित करतो माँखें, 
हाथ के सोने के स्पर्श से उज्ज्वल उस का सारा संसार, 

मानो फूल को सुरभि पौछाती हर कक्ष में 

उसी के आँगन में यत्न के ममले में खिला यह पौधा । 


आज उसे देखता हूँ कर्ममुखर कलरोल में, 

लगती वह विश्व की एक नारी, 

तनन्‍वी है वह ध्यामा, फिर भी मानो शरीर उस का 
दोर्घ सुगठित स्वप्रतिप्ठ से स्पष्टतर--- 

कोमछ आंखों से रह-रह्‌ कर तोड़ा बिजली कौंघती । 


किस ने उसे गमछे से उठा कर धर दिया है इस खुले प्रांगण में, 
अथवा है वह मुक्त, तोड़ डाला है कुटिया का बन्धन २ 

भाघ की लगती वह सच्य पललव, मानो घने पत्तों वाले आपाढ में 
बादलों के समारोह में हवा में डोलती मोलसरी की सुवास में ॥ 


२ 


उसे पहचानना सानो कठिन सानस-यात्रा है, 

या फिर मानो मसमूमि में घूम-घूम कर ज़रीवकशी है, 
अचानक ओट से दीख पड़ने वाछे खजूर वृक्ष की सिहरन हैं, 
कभी अचानक छलकता हिम सरोवर छगता है । 


अन्य कविताएँ ३२१ 
ः २९ | 


आवाशेर मती ऊपर, चरेछे शुधु पाण्डुर ढेउ, 
टिलछाय भाद्दाय दियन्ते प्रान्तर, . ., 

तारइ माझे 4ुइ पाह्मडेर रादे सतेन रडीन पछाश 
फास्युसे किया राइवे ! 

अमर आशाय निश्चित येंन रोपण करेछे फेउ । 
एइ गाछे तार उपमा । 


जाति मने हय थ्ेके-थेके कोधा पााइ 

मेखाने इन्द्र समाहुत एक सुस्य सुभ्री गाने, 

जानि तबु ताते घुचवें ना ए वास्तविक्रेर वाछाइ । 
से तो पालाय ना, से बल्ले समाजइ भादवे । 


से बले, मनके धनुकैर मतो वाकाबे 

आर ताएपरे माठिते जिष्णु सरशरे 

जागावे सबार निर्शर । 

मन ? मने आछे, से बले, मानसस रोबर 

बहू पर्वत, तुज्ञ शिखर; से बछे, प्रत्िटि दिन 
आमरा सवाई शेरपा ! 


रे 

कि फ'रे ये वलो कुसंस्कार ? ताफे 

देख यदि कोन टांटुका सकाले, सबे 

समान सैरे भिजे 

चूल मेले दिये शुरु करे तार दिन, 

ताहले देखवे तोमादेरओ मने हवे, 

यतइ बाँघुक तागाय ताबिजे भये उद्देगे आशाय 
निजके एवं आपतनजनके, नाना 

विश्वासे आर ऐतिह्ोर भाषाय, 

तबु येन तार शरीरेर तनु नम्नता 

हृदयेर एक दिनरात्रिर नियमित निछाइ। 


श्श्२े स्मृति सत्ता मविष्यत,... 


आकाश की तरह ऊप्तर, केवछ पीताम छहरों का चलना, 
टीले पर तट पर दिगन्त प्रान्तर पर 

उस के बीच दो पहाड़ों की साईं में सतेज पुष्पित पलाश ! 
फागुन और कितना रंग छगायेगा ! 

अमर आशा से अवश्य किसी ने मानो किया है रोपण । 
इस वृक्ष पर अपनी उपमा । 


जानता हूँ रह-रह कर कहीं भागने की इच्छा होती हैं 

जहाँ इन्द्र समाहित होता है एक स्वस्थ सुन्दर गीत में, 

जानता हूँ फिर भी उस से यथार्थ का यह चक्कर होगा नही समाप्त ) 
बह तो भागता नही, केवल कहता इस समाज फो तोड़ें,गा । 


यह कहता मन को धनुप की तरह कहूँगा बंक 

ओर फिर श्मीन पर जिष्णु के तेज़ बाण से 

उज्जीवित करूँगा हर एक का निर्कर । 

ओर हृदय ? याद मुझे, करता हमेशा बात मानसरोवर को, 
बहुत से पहाड़ और उत्तुंग शिखर की; वह कहता हैं, 

हर दिन हम सब शेरपा है ! 


| 

कैसे कहते हो । तुम कुर्स्कार ? उसे 

यदि तुम देखो कभी सद्य भोर वेला में, बस 

नहा कर भीगे वालों को 

फँछा कर करती शुरू अपना काम, 

तो देखना, तुम्हें भो प्रतीत होगा 

चाहे कितने ही तावीज-तागे, भय, उद्देग, आशा से, 
अपने को ओर अपनों को बाँध छे वह बन्बनो से, 
गाता विश्वासों में और परम्परा की भाषा में, 
फिर भी मानो उस को देह की नम्नता 

हृदय को, दिन रात की नियमित निष्ठा ही है ! 


अन्य कविताएँ श्र्३ 


प्राचीन देशेर दीर्ध जटिल विन्यासे 

“-येखाने बावूर समाजे आजके मनेर प्राणेर पक्ष 
दुदण्ड टेंका दाय 

जीविकार दाये छाड़ा-- 

देख देख चेये जीवनेर सेइ देशो 

भिजे चूल मेले सद्य पटुवासे 

गोटा जीवनेर प्रेमे विश्वासी वाद्भ छादेशेर मेये, 
करणाय स्मित, प्रथमे कुमारी, वयसे सेवाब्रता ॥ 


प्र स्मृति सत्ता भविष्यत,... 


प्राचीन देश वेः दोर्ध जटिल विन्यास में 

-+जहाँ वाबुओं के इस समाज में मन-प्राण को के कर 

टिकना एक क्षण भी दूमर है 

जीविका के प्रयोजन के सिवा-- 

देख लो आँखों से जीवन के उस देश में 

भीगे वालों को फैछा कर घुले कपड़े पहन 

सम्पूर्ण जीवन के प्रेम मे विश्वास रखने वाली बाडला देश को लड़की, 
करुणा से उजली, पहले कुमारो, उम्र होने पर सेवाब्रत धारी ॥ 


अन्य कविताएँ 


हु 


श्र 


१] 


समेट 


आमि तो छिछाम शून्य तेंपान्तरे उद्वास्तु पायर, 
निकप पाहाड किवा टिला, किवा, बला याय, ढिपि, 
तुमि शुद्ध करे दिले तोमार झक़ाब्दे शिलाछिपि; 
आज यदि याओ तवे मुछे याओ समस्त स्वाक्षर । 


आमि या छिलाम, एका, अविचल, प्राललछिक शिला, 
ताइ शुधु रैखे याओ, निये याओ दी इतिहास, 

यावे थदि याभो दूर इन्द्रपस्थ मथुरा मिथिला, 
भामार आदिम सत्ता नीछ शून्पे फेलुक नि.श्वास । 


ना हे अन्तत भाज्ञो तोमार खोदाइ सब स्मृति, 
भेडे भेडे छारसार क'रे दाओ भास्कर्य-वाहार, 
आमाऊ़े छड़िये जाओ इतस्तत वृष्टिर आहार, 

बैये याव ढठ-सोते, भेपे याये वास्तु कालूचिति । 


कीथाय पाछाबे तुमि, तोमारइ ए स्मृतिर पाहाड़, 
धूर्त अगस्त्येरओं काछे कपनो से नोयायनि घाड़ ॥ 


२२६ स्णति सत्ता मविष्यत,.. 


सॉनिट 


मैं था अकेला निष्प्राण ऊजड में एक विस्थापित शिला, 

काला पहाड, अथवा टीला, या सम्भवत्तया एक ढूहा 

तुम जाये, अंकित किया तुम ने अपना शिला लेख और किया स्थापित अपना युग, 
आज यदि जाते हो तुम, तो मिटा जाना अपने स्वाक्षर का प्रत्येक चिह्न 


: में जो था अकेला, एक अविचल, जलोढ़ शिला 
केवल वही छोड़ जाना तुम, साथ छे जाना छूम्वा इतिहास, 
जहाँ चाहे जाओ दूर, इन्द्रप्रस्थ, मयुरा, मिथिला, 
बस मेरी आदिम सत्ता धून्य नील मे होती रहे उच्छूवसित । 


और कुछ नही तो तोड़ दो अपनी शिला-उत्खनित स्मृतियाँ, 

नष्ट कर दो निर्मूल सारे चमत्कारी भास्कर्य 

छोड दो मुझे विखरा हुआ इधर-उधर, आहार वर्षा का, 

मैं नदी के बहाव में हो जाऊँ खण्ड-खण्ड, तैर जाये मेरा आवासी सर्प | 


तुम कहाँ भागोगे बच कर, तुम्हारा स्मारक तो है यही पर्वत 
धूर्त अगस्त्य के सम्मुख भी उस ने कभी झुकाया नही अपना ज्वीश ॥ 


अनः +- ञ 
न्‍य कविताएँ २२७ 


ताइ शिल्प 


ताइ शिल्पे सत्ता शुद्ध; तबु जानि जीवनइ आकाश, 
झिल्प शुधु मेघ, ज्योत्स्ता, माघी रोद, आपाढ़ेर धारा । 
शिल्प शुधु इतिहास, मुहूर्तेर तोरणे पाहारा, 


तड़ित मुह॒र्तमात्र, यदि बछो जीवनइ अभ्यास । 


भामादेर प्रत्यहेर विड़म्वित दिनगुछ्ति झरे 

फाल्गुन पातार मतो, चंत्रे कोनो रासे मा आश्वास; 
आमादेर दुष्यतार ग्लानि ओड़े घुलार वातास; 
पराय ओडे ना कोनो सृष्टिमय वसन्तमर्मरे ' 


जीविकार व्यर्थताय, तिले तिले नित्य आमुक्षये; 
दैनन्दिन विकारेर मज्जागत आनन्देर भये 

कीटि कोटि लोक वाँचि, नाकि मरि शासने शोपणे; 
ताइ, थेके थेके खुंजि जीवनेर तन्‍्मय भाषणे, 

प्रेमे, सख्ये, प्रकृति वा संगठने,--मानुपेर जये, 


शिप्पेर चिन्मय कर्म जीवनेर भज्भर मृस्मये ॥ 


श्श्थ इट्टति सत्ता भविष्यत,.,. 


इसी लिए शिल्प में 


इसी लिए शिल्प में सत्ता शुद्ध हैं; फिर भी जानता हूँ जीवन ही आावाश हू, 
शिल्प केवल बादल, ज्योत्स्ता, माघरी घूप या फिर आधपाड की अविराम धार है, 
शिल्प केवल है इतिह, मुहूर्त के तोरण का पहरेदार; 

तडित्‌ हैं केवल मुहूर्त, यदि कहो जीवन ही अभ्यास है । 


हमारे दैनिक जीवन के विडम्वित दिवस है झरते 

फागुन के पत्तो की तरह, चैत में नहीं है कोई विश्वास; 
हमारे दुखो जीवन की ग्लानि उडती धूल भरी हवा मे, 
पराग उड़ता नहों किसी सृष्टिमय वसन्‍त की मर्मर घ्यनि में ! 


जीवन की व्यता में, तिल-तिल क्षरित होती आयु निस्य, 
दैनन्दिन विकार के अन्तनिहित आनन्द के डर से 

करोडों छोग जीवित रहते, या मर जाते शासन या झोपण से, 
इसी लिए, रह-रह दर दूंढता हूँ जीवन के तन्मय भाण्ण में 
प्रेम, सल्ष्य, प्रकृति या संगठन मे-- मनुष्य को विजय, 


जीवन के भंगुर मृण्मय में शिल्प का चिन्मय कर्म ॥ 


अन्य कविताएँ 


० 


परवासी 


दुइ दिक्े बन, माछ्तें ज्किमिकि पथ 


ऐंके बेंके चले प्रकृतिर ताछे साले ॥ 
रातेर आलोय थैेके थरेके ज्वके चोग, 
नेचे छाफ देय राचि कचि खरगोश । 


निटोड टिख्ार पछाशेर झोपे देखेछि 
हठात पृलके बनमयूरेर कत्थक, , 
तोबुर छायाय नदोर सोलालि सेलारे 
मिलियेति तार मृपमा । 





चुषि चुपि भासे नदीर किनारे, जल खाय ! 
शुनेछि सिन्‍्धुमनीर हरिण-आद्यान । 

चिता चले गेल छुष्घ हिस्र छन्दे 

बन्य प्राणेर कथयाकछि वेग जागिये | 


कोथाय से वन, वसनिन्नों के वमेति, 

शुधु प्रास्तर, शुकूनों द्वाओयार हाहाकार । 
जड्जल साफ, ग्राम मरे गेंछे, बहरेर 
पत्तन नेइ, मयूर मरेंछे पण्ये । 


केन एड देशे मानुप मौन असहाय ? 
क्रेन नदी ग्राछ पाहाड एमन गौण ? 
सारादेशमय तांबु ब'ये कत घूरवो ? 
परवासी कवे निजवासभूमि गरड़वे ? 


शे३े० स्सृति सत्ता मविच्यत,.. 


परवासी 

दोनो ओर वन, झलझल करता पय बीच में 

बढता जाता आऑका-बाँका प्रकृति की ताल पर 
चमक-चमक उठती मआाँखें रात्रि के आलोक में 

लाँघा करते उछल-कूद मचाते पय को शावक-शझश । 


गोल-गोल टीलो पर देखा हूँ झुरमुट में पलाश् के 
अकस्मान्‌ हपित-पुछकित कत्यक वन्य-मोरों का, « 
तम्बू की छाया में लध्ु सरिता की स्वर्ण सितारी पर 
मैं में स्व॒र-मे किया हैं उन की सुन्दर सुपमा का । 


आते चुप-चुप जो जल पोने सरिता के कूल पर 
बहुत सुने है सिन्धुमुनि के होते हरिण-आह्वान 
वह देखो चोता जाता लुब्ध हिंस भाव लिये 
करता उत्तेजित वन्यजीव का सब कथाकली-वेग । 


कहाँ गया वहु दन अब ? बस्ती कोई बस्ची नहीं 

नग्ता धरती है केवल, हा-हा शुन्य हवाओ की 

कट गया साथ बन, ग्राम नि:शेप, नगर अभी बसने को 
शिल्प की झोभा वनन्‍वन मोर सभी पण्य हुए । 


हूँ मनुष्य क्यो इस देश में इतना मोन-असहाय 
बयों नदो-वृक्ष-पर्वत सब बने हुए हैँ गौण ? 

कब तक रहें घूमते लादे अपने डेरेन्तम्वू ? 

होगा निर्मित कब परवासी का घर अपने घर में ? 


भअग्य कविताएँ... - 


चिरऋणी 


परौंछलुम भोरेर आकाशे, 
तखनओ छड्धानों रात्रि गाछे धासे माटिते पायरे । 


निस्तब्ध वातासे बाजें नूड़िर स्वरद आर जछेर सेतार 
नानान कलिते छूये छूये कोमछे कड़िते पाश केटे 
आश्ञावरी योगिया तोड़िते । 


डाइने झोपेर डाके ढुके देखि एकटि झलक 

शुधु दुटि चोख ज्वले, आसन्न संत्रासे स्थिर 

घरूथाय ओ भये निष्पछक संवृत चितार दुटि चोख । 
सारा दिन जरिपेर अरण्यरीदन । 

बाइलोय घनाय रात्रि, 

तामा दिये लोहा दिये गड़ा अन्धकार, 

अथच मभितरे छोटे सरीसृप हाजार संभय । 


चले गेछे खिद्मद्गार तार दुर॑ ग्राम्य घरे । 
आमि एका बसे आछि परिश्रान्त 
धूमेर नदीर यात्री क्प्टकित अरण्येर नाना नैशस्वरे । 


आर थेके थेके मुहुर्तेर अवश असाड स्वब्बवार अतल सागरे 
डुबे याइ आर मेंसे उठि, ताकाइ दुयारे खिल किता । 


यखन झिझिर वीणा माझरातेर मैहारो रागिनी 
धरे धरे प्राय, 


अं स्मृति सत्ता मपिष्यत,... 


चिरकणी 


और की वैरा थी जब्र पहुँचा, | 
अलस पड़ी थी ढल्ती रात घास पेड़ मिट्टी और शिलाओं पर। 


निस्तव्ध हवा में वजतो थी कंकड़ियों की सरोद जल-प्ितार की संगत में 
मनमानी तानों के टुकड़े भरती कोमल तीब् स्त्ररों को छूती सी 
असावरी तोड़ी और जोगिया के ॥ 


सहसा खडका कुछ क्षाड़ी मे दहिमे--मात्र झलक ही देखी 
दो माँखें थी झलझल जलतों बासप्न त्रास से हुईं स्थिर 
थी निष्पलक घृणा ओर भय से आतत वे आंखें दो चोते की । 


दिन तो सारा हुआ ज़रीब-फ़ीते में अरण्यरोदन । 

बेंगछे लौटा तब घना रही थी रात, 

ताँवा लोहा मिश्रित था वह अन्धकार, 

फिर भी रेंग रहे थे भीतर शत-शत सरीसूप संशय के । 


परिचारक णा चुका था कब का दूर गाँव के अपने घर । 
मैं अकेला हूँ, बैठा हूँ वलान्त परिथान्त 
निद्रा नदी का यात्री होता कण्टकित वन के नाना नैशस्वरों से । 


रह-रह कर जा रहता क्षण भर को तन्द्रित निशम्चलता के सागर में 
डुबक डूब उतरा आता फिर टेख उठता सिटकिनो वन्द हार की ओर । 


जिस समय झिल्लिका दोणा पर मध्यरात्रि की मैहारी रागिनी 
बस छेड़ने को हो थी, 
अन्य कविताएँ र३्३े 


अन्तरज्ध एक डाके गरादेर फाँके देसि 

आदचर्य घनिष्ट एकटि हरिण आर शकटि हरिणी 
का्े नाक धेपे आर मानविक चोट मेले देय 
उद्वास्तु निर्भर उपहारे । 


जीव जगतेर काछे सेड़ थेके आमि चिरक्रणी | 


स्मृति सत्ता मविष्यत... 


कि सुन पद्म सहसा परिचित्त स्वर, देसा फाँके से जेंगले की 

एक हरिण एक हरिणी अत्यन्त घनिष्ठ भाव से 

घिमते काँच पर नाक बड़ी मानविकतता से आँखों में मेरी आँखें दिये 
ज्ये सहानुभूति का उपहार इस अगृही के छिए । 


चूस दिन से हूं आज तक जीवजगत्‌ का चिरऋणी ॥ 


भनन्‍्य कविताएँ 
श्रेज 


